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१. विर्व संस्कृत सम्मेखन :-- 


१९७२ का वषं भारत ॐ इतिहास मे ६४५ ईस्वी के वषे की स्मृति कराता 
है जब महाराजा हषं के समय में पाटलिपुत्र मे एक सवं धमं सम्मेलन हुभा था 
जिसमे समन्वय की भावना को श्रेय ओरं प्रसार मिलाथा। भारत वषं को संसार 
के लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से जानते द । वेद, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत यास्क पाणिनि भवभूति भारवि प्रौर कालिदास के श्रस्तित्व से पहच।नते हैँ 
संसृत भाषा भारत कौ प्रतिनिधि भाषाके रूपमे जग्प्रसिद्ध रही है। राज- 
नैतिक शकत ओर संगठन की क्षीणता ने जहां भारत की प्रुसत्ता को पीले धकेल 
दिया वहां इस सास्ृतिक श्रौर धाक प्रतिनिधि को भी उपेक्षितं तथा मृतं 
घोषित कर दिया । विदेशी प्रभुसत्ता के प्रचण्डकाल में तथा भारतीयता के आत्म 
विस्मरण काल में विदेशी विद्वानों के दुलनात्मक अध्ययन ने संस्कृत की महत्ता 
ग्रौर प्रतिष्ठा को प्रकाश मे लाना प्रारम्भ किया ओौर संस्कृत विश्वभाषाओं के 
परिवार मे वयोवृद्ध तथा सम्मानित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई । 


विधि विधान, राजनीति, दशेन शास्त्र, शरायुेद, गणित, ज्योतिष, निर्माण 
कला आदि भिन्न क्षेत्रो मे संस्कृत की गम्भीरता श्रौर गह्वरता ने संसार को प्रकाश 
प्रदान किया । विदेशी विदानो विशेषतया मेक्समूलर, मोनियर विलियम, विलियम 
जोन्स, बाप, त्रूमन. विल्सन ग्रिफिथ तथा अन्य कई बन्धुओों ने संस्कृत तथा 
भारतीयता कौ महत्ता को संसार के समक्त प्रदशित तथा प्रस्थापित्‌ किया । भाज 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों मे विशेषतया रूस, जमेनी, फ़ांस, स्पेन, ब्रिटेन, भेरिका 
मे संस्कत के गम्भीर श्रध्ययन के प्रतिष्ठान ह । भाषा विज्ञान ओर व्याकरण के 
्ेत्र मै पाणिनि की अनिवायंता ने संसार के विद्रत-बन्धुत मे सीमेण्ट का काम 
कियाहै। 


(क) 


साहिल्य, भाषा गजान ग्नौर ध्मंके क्षते आज भी संस्छृेत की सर्वत्र 
प्रतिष्ठा तथा मान है। 


भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालयने विश्वसंस्कृत सम्मेलन का आयोजन 
करके महाराजा हूरषको स्मृति को ताजा कियाहै। 


स्वतन् भारत कौ प्रभ्ुसत्ताप्रौर सदुभावना पुनः विद्व मे विर्ववन्धुत्व 
ओर सहयोग तथा सह्कार्ता की भावना को वल प्रदान करेगी तथा शान्ति 
स्थःपना मे योग देग । 


२६ माचं को प्रथम दिनके उदुधाटन कायक्रम मे शिक्षा मन्त्री श्री नुश्ल हसन, 
राष्टूपति श्री वराहवेकटगिरि तथा पर्यटन भौर नागरिक उड्डयन विभागके मन्त्री 
डा. करांसिह जी ने संस्कृत की महत्ता श्रौर विर्वबन्धुत्व की भावना पर प्रकाश 
ङा तथा संसार के ४० देशों से अयि प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा संस्कृत 
के योगदान से जागरूक होकर पारस्परिक अत्मवोध तथा परस्पर सहयोग की 
भावना को हढ्‌ करने पर वल दिया । 


इतने विशाल आयोजन कौ व्यवस्था सयोजकों से गम्भीर उत्तरदायित्व 
को अपेक्षा करती है। छदिनि का यह विशेष अ्रविवेशन भिन्न-भिन्न काये- 
कमो को च्टा लिए हृए था। मेरी दष्टिमेंसत्रसे महत्वपुणं कार्यक्रम भिन्न २ 
विद्वानों द्वारा लेखों का पठा जाना था । अधिवेशन को चार भागोंमें वांटा गया 
भ्रौरं प्रत्येक विभागमे वरिष्ठ विद्वान के निर्देशन मेँ निम्नलिखित योजना के 
अनुसार लेख पढे गये । प्रथमम संसारके भिन्नर देशों ने संसछृताध्ययन कै 
विकास उन्नति तथा प्रचार ओर प्रसार के किए स्याक्या योगदान दिया है इस 
विषय पर लेल पठे गये । दुसरे विभाग मे संस्कत साहित्य की परम्परा ओर 
उसका राष्ट्रीय तथा अन्तरष्टीष महत्व नषिय पर विचारविम्ं हआ । तीसरे 
विभागमे पुरातत्व, कला तथा शिक्षा साङ्स भौर शिल्प विज्ञान, संसार की 
भषाए, साहित्य, विचार श्रौर संस्कृति, मानवता, विश्वबन्धुत्व ओर शाग्ति, 
रचात्य साहित्य तथा आलोचना श्रौर वतंमान युग मे संस्कृत का स्थान तथा 
योगदान विषयों पर लेख पठे गये । चौथे विभाग मे संसृत भाषा, साहित्य, 
विचार ओर संस्कृति के भिन्न पक्षो पर लेख पठे गये । संसारके चारीस देशोंके 
प्रतिनिधियों ने प्रन योगदान मौर सहयोग से संसृत विरव सम्मेलन को सफल 
बताया रूप, जमनी ओर फंस, इंगलैंड, स्पेन तथा अ्रमरीकासे तो विद्वानों के 
दल ब्य हृए यै । अफगानिस्तान, ईरान, ठक तथा दक्षिण पूवं एश्षिया कै देवों 


(ख) 


< 


मल्येदिया, इण्डोनेशिया, जावा, बोनियो, बाली, फिलिपाइन्ज, धाईलैण्ड, चीन, 
कोरिया, जापान के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित होकर अधिवेशन कौ शान को 
बद्ःया श्रौर विहवबन्धुत्व का प्रमाण उपस्थित किया । 


नेदनल स्युजियम (राष्ट्रीय संग्रहालय) के कक्ष में पण्डित वगे का धमं 
व्याकरण ओर छन्द शास्त्र आदि विषयों पर शास्व्ाथं बड़ा उदुबोधक श्रौर प्रेर- 
णास्पद था। 


जम्मू कदमीर से विद्धानों का एक विशिष्ट-दल विश्वसंस्कृत सम्मेलन में 
भाग लेने के ल्यि गया हुभा था ओौर उन्होंने अपने योगदान से संसृत साहित्य 
के भिन्न २ पक्षों तथा शास्तराथं को दिलचस्प वनाया । विर्वसम्मेलन के कायं- 


, क्रमों मे राष्ट्रीय संग्रहालय मेँ प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का तथा अभिलेखों 


का प्रदर्दन बडा प्रभादी था वैदिक यज्ञो तथा धामिक कार्यक्रमों मेँ प्रयोग में आने 
वाते साधनों तथा सामग्री का प्रद्शन भी वड़ा स्पूतिप्रदथा। भिन्न २ देशों 
तथा राज्यों से हस्तलिखित पुस्तकों ओर पाण्डुक्पियों को प्रदशनी बड़ी ही विचित्र 
ओर मृग्य कर देने वाली थी। इण्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट भ्राव-कल्चर कौ ओर 
से चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणपूवं एशिया में संस्छृत के प्रचार प्रसार सम्बन्धी 
पुस्तकों कौ प्रदशेनी दशनीय थौ 


सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पद्मभूषण श्री सियाराम तिवारी जौ का संस्कृत 
म ध्रुवपद संगीत, रल कला मण्डल का सुदूर दक्षिण भारत मे रामायण के प्रसार 
प्नौर संस्कृत के विचित्र कण्ठ्य तथा काकल स्पर्ञीं उच्चारण लिये क्ुडियादटूटक 
संस्कृत नृत्य नाटक, श्रीमतो संयुक्ता पाणिग्रही का गीतं गोविन्द, ब्राह्मण सभा 
लम्ब्‌ का विक्रमो्वशी नाटकं प्राच्य वाणी करकत्ता का मेघमेदुरमेदिनीयम, 
संस्कृत रग, मद्रास का श्रन।रकली, एक से बद्‌ कर एक कायेक्रमथे जिन्होंने 
भारत के सास्छृतिक प्रभुत्व कौ छाप अमिटलूप मेँ प्रतिनिधियों के हृदय पर 
छोडी । 


दिल्ली मे संस्कृत नगर मे प्रतिनिधियों के निवास तथा भोजन का भ्रायोजन 
तथा हैदराबाद हौस मेँ विशेष भोज का आयोजन था जिस प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी, दिस्ी निगम के महापौर श्री हंघराज गुप्त तथा श्रन्थ मन्तियों ने 
भाग लिया । विहेष सम्मेलन सँ जैन मुनि महेन्ध जी का श्रवधान विद्या प्रदशेन, 
आयुर्वेद, जन शास्र, यौगिकं क्रिया प्रदरोन अत्यन्त महत्वपूणं सम्मेलन धे । 


क्ष) 


ऋग्वेद, यजुवद तथा सामवेद ओर अथववेद का प्रामाणिक उच्चारण प्रदर्शन 
म्रत्यन्त महत्वपूणं कायक्रम था । 


समारोपसमा रोह से पूवं संस्कृत विरवसम्मेलन ने कुछ अत्यन्त महत्वपुणं 
प्रस्ताव पांम किये --- 


प्रस्ताव 


१. संस्कृत विश्वपरिषद विश्व के भिन्न २ देशों मे संस्कृत के अध्ययन ओर 
समन्वय कै लिये प्रयत्नशीक हो; 


२. संस्कृत विङइवपरिषद का विधान बनाने के च्यि संस्कृत के विद्वानों को एक 
समिति बन।ई जये । 


३२ संस्कृत साहित्य का प्रकाशन किया जाये संसार की श्रन्य भाषाभ्रोंमेभ्ननु- 
वाद किया जाये । तथा सस्ते मूल्य पर उपरुन्धि करवाई जाये । 


४. एक राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण किया जाये, जिसमे संस्कृत के 
विद्वानों को भ्रनुसन्धान की सुविधाएं प्रदान की जायें । 


५. केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें संस्कत को शिक्षा पद्धति में स्थान दे। 


सप्रारोप-समारोह :- उपरति श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी ने कहा कि 
संस्कृत जीवन्त भाषा है । विदेशी विहवविाल्यों म भारत ॐ विद्वानों के साथ 
भ्रादान-प्रदान हीना चाहिये । प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, संगीत, दशंन, भाषा- 
विज्ञान ्रादि विषयों में संस्कृत का गम्भीर अध्ययन अत्यन्त लाभप्रद है। श्त्वीं 
शताब्दी मे संस्कृत के अध्ययन ने योस्य के विचार मन्थन श्रौर चिन्तन तथा मनन 


मे बड़ा योग दिया । 


श्रीमती सरो जनी महिषी ने संस्कृत साहित्य से उद्धरण उपस्थित करते 
हए विङव संस्कृति ओर विश्व बन्धुत्व मेँ संस्कृत के योगदान की चर्चा की । 


उपमन्तरी श्रो यादव ने बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजनां संस्कृत के 
प्रचार के ल्य पौने तीन करोड़ रुपये लचं करमे की व्यवस्था कौ गई है । 


पद्मभूषण श्रीमती शुभलक्ष्मी ने अपने मधुर कण्ठ से संस्कृत कवितां 
संगीत के माध्यम से उपस्थित कौं । 


(व) 


श्री मुट्‌टु स्वामी दीक्षितार, त्यागराज, इयाम शास्त्री, स्वाति तिरुणाल, 
नारायण तीथं, सुब्रह्म दोक्षितार, जयदेव, सदाशिव तथा डा, वी. राघवन की 
सद्यः प्रणीत कविता गाकर ओर भ।रत वन्दनासे संस्कृत विइव सम्मेलन का 
समारोय किया । 


२. अ।क इण्डिया-कान्फ़रस आव्‌ िग्विस्ट्ूस का दूसरा भधिवेशन :- 


२४, २५ माच, १९७२ 
दिल्ली विर्व विद्याख्य 


आलइण्डिया ओरियन्टल कांफरंस के अधिवेशन होते दोदो वषं के बाद 
भिन्न २ राज्यो मे वहांके विहवविद्यालय या शासन के निमन्त्रण पर । तीन दिन 
के अधिवेशान मेँ वैदक, संस्कृत, इरानियन, इस्लामिक, इतिहास, भाषा विज्ञान, 
पुरातत्व जन साहित्य इत्यादि अनेकों विभाग होते हँ जिनमें विद्वान अपने २ लेख 
पढते हैँ । एक बड़ी आवश्यकता यहं अनुभव को जा रहीथी कि भाषाविज्ञान 
के विभाग मे भाषा के विभिन्न पहलुभ्रों पर जितना विस्तृत कायंदहो रहादहै ओर 
विशेषतया भाषा वैज्ञानिक हष्िकोण से जिसमें उच्चारण शस्व प्रमुख है पुणंरूप 
से या विस्तृत परिधि में सम्मिलित नहीं हो पाता। यह्‌ बडे हषं श्रौर समाधान 
का विषय ह कि आल्इण्डिया छिग्विस्टिक सोसाइटी के तत्वावधान में श्राल- 
इण्डिया ओरियण्टल कापफरेसके श्रादरं पर आलइण्डिया अधिवेशन की योजना 
कार्यरूप मे परिणत हुई है । १९७१ मे 411 17व8 (0प्थिला 6८ ० [णड पा38 
के अभिधान से पूना में प्रथम श्रधिवेशन हुआ । साहित्य श्रकादमी के प्रधान तथा 
10्ला78६्०9्‌ ए्वाल्तंल &580८वध० के प्रधान भारत के 21079] 
०580२ डा. सुनीतिक्ुमार चेटी की प्रधानता में इसकी स्थापना हुई । देश 
के विभिन्न भागों से भाषा विज्ञान तथा उच्चारण शास्तवरके पण्डितो ने भाग 
लिया तथा भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेख पढ़ ग्रौर उन पर विचारविमशं हुश्ा । 
इस वषं १९७२ मे ^111412 (गर्पश<०८९ ग 11785४8 का दूसरा अधिवेशनं 
दिल्ली विङ्वविद्याख्य के निमन्त्रण पर दिल्लीमें हुश्रा। २४ ओर २५ माचं । 
दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुर्पति डा. सरूप सिह जी ने स्वागतीय भाषण 
पढ़ा तथा कुरकषेत्र विरवविद्यालय क उपकरुलपति डा. जगदेवसिह जी ने अ्रध्यक्षीय 
भाषण दिया । ' 


(ङ) 


नि 


| 
| 
॥ 
| 





411 [0472 (गर्पला€€ ज 1.75 के दूसरे अधिवेशन कै 
संयोजक प्रधान डा. पण्डित, मन्व श्री डा. दसवानौ जी, तथा सदस्य डा. चन्द्र 
शेखर तथा डा. श्रो वास्तव ये । इस अधिवेनेन के तीन विभागों मे उच्चारण 
शास्त, व्याकरण तथा भाषा विज्ञान के अन्य पटलुओं के आधार पर भिन्नरे 
विद्वानों ने लेख पह । दो सेमिनार }/०09]7च9 ओर &7910ए पर हुए । भाषा- 
विज्ञान के विस्तार ओर विशेष श्रध्ययन ने 3९915807 को बहुत वढावा 
दिया ह । “वादे वादे जायेत तत्वबोधः"” के परिणामस्वरूग वहुत मी नई समस्याये 
भाषा वेज्ञानिकों के समक्ष श्राती हैँ जिन पर विचारविमंसे भविष्य केलिये 
पथ प्रदशोन मिलता है ओर व्यक्तिगत रूपमे हो रहे काथं अथवा स्थानीय रूप 
मे हो रहे भाषा वेज्ञानिक कायं को दिशा दर्शन प्राप्त होतादहै। ओर व्यव्तिको 
अपनी स्थिति का परिचय मिलता है। सवसे वडा लाभ विद्वान को अपना 
हृष्टिकोण विशा बनाने का होता है । अपने ही चिन्तन के दायरे में सीमित अथवा 
अपने हौ प्रादेरिक्र दायरे मे सोयित विद्रन जब सावंदेशीय स्तर पर अन्य विद्वानों 
के भाषा वैज्ञानिक प्रयासों को देखता हे, सुनता है, मनन करता ह तो तुलनात्मक 
अध्ययन उसके मानसिक दृष्टिकोण को विरा करता है ओर उसे नई दिशाय 
प्राप्त होती हैँ तथा वह्‌ अपने लेख, ओर पर।मशं से इस हो रहै कायं में ्रपना 
योग दे सकता है । 


€11 [एका8 (०८९ ० 11065४8 कै दूसरे अधिवेशन के लेखों 
से जो प्रभाव मेरे मानस पटक पर अंक्रित हुथा कि वतंमान में हमारे भाषा वैज्ा- 
निक विशेषतया नई पीढ़ी के, प्ाश0ा९8] 117&पं ४८5 को इतना महत्व न 
देकर [2९86८ 117 पंऽ६68 की ओर हो अधिक प्रवृत्त हो रहे हैँ । इसका 
अपना महत्व है ग्रौर ऽ९614115800 से भाषा के भिन्न पक्षों पर प्रकाश विशेष 
पडती है परन्तु भाषा विज्ञान ओर संस्कृत ज्ञान का अभाव ये दोनों स्थितिं भाषा 
वैज्ञानिक के लिये सहायक ओर पूरकं स्थितियां नहीं है । परन्तु अमेरिका द्वारा 
प्रचारितत तथा प्रसारित भाषा विज्ञान का साहित्य ओर सामग्री इसधारणाको 
निमू ल करना चाहते ह कि भाषा विज्ञान के अध्ययन ओर कार्यके चि संस्कृत 
का ज्ञान अनिवायं है । तथा ए ऽ€19119 कै आधार पर केवर वतमान ओौर 
प्रत्यक्ष को ही सत्य मान कर चलनेमे यथार्थंका पालन है। परन्तु वतमान 
विगत ओर भूत का परिणाम है तथा वतंमान का हो रहा कार्यं भविष्य का निर्माण 
करने वाख है । ये भी भूलने या उपेक्षा कर देने कौ बाते नहीं हं । भाषा वना 
निक के लिए संस्कृत का आधार अनिवायं है । 


(च) 


पुरस्कार 


साहित्य संस्कृति तथा ललितकला अकादमी जम्मू करमीर वारा १६७१ के 
ल्यि जिन पस्तकं को साहित्यिक पुरस्कार प्रदात कयि गये हैव इस प्रकार हैँ :- 


हिन्दौ दरार श्री वेदराही प्रथम पुरस्कार १०००।/-- 
र भौर वह्‌ मरगणई श्रीमती सावित्री तलवाड हितीय ७००|-- 
डोगरी पफुत्क विनाडाली स्व. वत्स विकल प्रथम १०००।-- 
9) खाली गोद श्रौ भगवस््रतादसटठे द्वितीय ७००।- 
पंजाबो अम्बरच्रुपरेहया श्रीमती सपनमाला प्रथम १०००।- 
र मस्तटक्रोरां श्री सुमेर सिह मस्ताना द्वितीय ७००/-- 
करमीरी मुजरिम ओ. एन. गौहूर द्वितीय ७००।-- 

ह स्यास्त्य च प्रजान 
त हिन्दुस्तानुक अईन एम. ए. फाजिली 1 ७००/-- 


शीराजा परिवारको ओर से पुरस्कार विजेताओं को बधाई । 


इयामलखाल शर्मा 


३. शान्तिस्थापना के छि एक ओर अनुभव 
लिभका समन्नौता 


भारतवषं सदेव शान्ति प्रिय देश रहा है । राज्य विस्तार कभी इसकी आकांक्षा 
तहीं रही । लंका विजय के बाद लंका का राज्य रावण कै भाई विभीषण कोदे 
दिया । श्रौर लंका को भ्रपनो कालोनी" नहीं बनाया । पूर्वी पाकिस्तान को चृशंसता 
भ्रौर श्रमानुषिकता के पंजे से हुडा कर बंगला देश के रूप मे उसे मान्यता प्रदान 
की श्रौर तन मन धन से उसकी सहायता को । परन्तु उसे भारत कौ कलौनी' नहीं 
बनाया । पाकिस्तान को उसकी यथार्थता दिखा कर उसे पददकलिति ओर ध्वस्त 
तहीं किया । विजेता की स्थिति मं होते हुए भी उसे सम्मान से बुलाया, मिन्रवत 


(छ) 


श्राचरण किया ओौर स्रातृभाव से शान्तिमय जीवन विताने का अनुरोध किया।| 
शिमला समभौता श्रपनो शान्तिमिय नीति ओौर परम्परागत सदुभाव ओर मित्रता | 
को नीति काही परिणाम है। मात्रृभूमि की रक्षा ओर्‌ मान के लिये अपने सहस्रो | 
वीरो का बलिदान हुभ्रा, सारा देश आधिक संकट को चक्को में पिसा, भ्रसंख्य | 
कष्ट सहे परन्तु शान्ति की स्थापना के लिय अपनी विजय को सदुभावना, श्रौ | 


मित्रता पर न्योछावर कर दिया । पाकिस्तान के गत व्यवहार का अनुभव होते 


हुए भी उससे सद्व्यवहार कर उसे नैतिक भौर मित्रता का आदं बताया है । | 
नै तिकता श्रौर मानव विकास के पथमे उग्र यथाथेवादश्रौर घोर वास्तविकता | 


चेतावनी दे रही है मरौर क्षोभ प्रदशेन कर रहौ है । परन्तु सदुभावना कौ स्थापना 
के लिये श्रपनो विजय ओर बलिदान कौ बाजो रगा कर देश को पूनः अनुभव कौ 


कसौटी पर ला रखने मे अपनी शान्ति प्रियता रौर नेतिकताकाही प्रदशेन है । 


आशंकाभ्रों से सतकंता के लियि हमे श्रपने सैन्यवल को आधुनिक साधनों भौर 


श्रणु श्रस्वों से सुसज्जित करना भ्रौर किसी भीपरिस्थित्ति के ल्यि सन्नद्ध रहना | 


परमावहयक है । हमारे देश में परम्परागत एकराषट्ीयता ओर देश भक्ति के गुण 


तथा इतना सामथ्यं मौजूद होते हृए दूसरों को आातंकरित रखने को क्षमता ह 


इसके विपरीत "भावना को हृदय मे स्थान देने को तथा ब्रत्मलघुता की क्षुद्र 
भवना कै प्रदसन की क्या श्रावश्यकता हे । 


४. १६७१ के भारतोय प्रकाशनं 


अंग्रेजी ६०००, हिन्दी २५४५, वंगला श्र, मराठी ११३४ 


तेलुगु ६६२, तमिरु ८९५, गुजराती ८८०, कन्नड ७६१, 
मल्यार्म ७१५, पंजाबी रेट, श्रसमी २४६, उडिया २५२, । 
उदरं २९८, संस्कृत १९५, डोगरी २०, राजस्थानी १२, 


मोजपुरी १२, मैथिली ७, सिन्धी, करमीरी ४, । 
हूरियाणवौ १॥ | 


(प्रकर से साभार) , 


~ ~= -- -- | 


1 


५. चम्बरुघाटियों का आत्म समरपेण 


मध्य परदेश भे ्गरेजों के समय से चलती आ रही उाकुशरों कौ समस्या ने 
सारे देण को परेशान किये रक्ला । शासन की कंडी दृष्ट हई तो व्यक्ति चम्बल 
की घाटियों मे न्ना द्ुपा , सामाजिक तनातनी हुई, पारिवारिक या दलगत ज्लगड़ा, 
हुमा तो मारपीट के वाद कुछ व्यवित इन घाव्योंमं जा दुपे फिर अपने २ ग्रुप 
वनाकर शासन के विरोध मे लते उञ्र गुजार दी, दलगत विष ग्रौर शतता 
का बदला चुकाते रहै श्नौर प्रदेश भर में आतंक फलाते रहे । राजनैतिक, सामा- 


 जिक दल्गत ओर व्यवितिगत कारणों पर आधारित यह्‌ सम्या पोलीस की उग्रता 


ओर दमननीति से शान्त होने को बजाये विङृततर ही होतो रही । कितने ही 
घर बेघर हुए, कितनो जवानियां नष्ट हुई । ओर कितने परिवारो के, हृदय मे. 
जीवन के प्रति क्षोभ ग्रौर आतंक छाया रहा। यह्‌ पययुभाव ओौर प्रतिशोध 
मानव स्वभाव की प्रथम प्रवस्था श्रवश्य हैँ परन्तु मानव मनका ईत अना 
कतिक ओर श्रमानवीय प्रवृत्तियों सेः ऊव उस्ना स्वाभाविक था। गान्धोवाद 
की असा ्रौर आस्तिकता ने अपना प्रभाव दिखाया ओर इन घोर जीवन विता 
रहे बन्धुओों ने सरकार के आगे आतम समर्पण कर दिया । आचाय विनोवा भावे 
ओरं श्री जयप्रकाश नारायण जी के सात्विक श्रीर नेतिक आद्वासन पर आत्म- 
समषण का यह्‌ कार्थं संसार के इतिहास मेँ दिव्य कार्यं हुआ है । इस समस्या को 
अव र्ध॑यं, उदारता, सहिष्णुता ग्रौर बुदितत्ता से सुटक्चाने कौ अआवर्यकता हे । 
ऋवल दण्ड भौर न्थाय इन घाटों को पूनः संघषं प्रौर विद्वेष का रण स्थल 
बना सकता है । 


विशेष सूचना :-- 


१५ जुलाई ७२ को श्रकादमीकी हिन्दी परामशं दात्री उपसमिति को 
वैखक भें एक निर्णय यह हुमा कि १६७२ के वं मे हिन्दी शीराजाके दो विशेषांक 
निकाले जायें । एक “स्वाधीनता रजत जयन्ती" अंक श्रौर दूसरा “मानस 
चतुङ्शताब्दी' श्रंक । स्वतन्वा प्राप्तिके प्रथम वषं १६४७ से आज तक कौ 
चौथाई शताब्दी मे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ध।मिक, सांस्कृ तक, 


(ज्ञ) 


| | 


्ञैक्षणिक, विधिविधान प्रौर व्यवस्था, साम्प्रदायिक्रता, एकरषट्ीयता, घम - 
निरेक्षता, तथा समाजवाद भौर रष्टरवादके क्षें मे हम कहा तक पहुचे है । 
इन क्षेत्रों की वास्तविकताएं तथा अपेक्षाएं क्या है । रषटूहित श्रौर संसारके 
परिप्र्षय मे हमारा उत्तरदायित्व अपने प्रति तथा संसार के प्रतिक्याहै इत्यादि 
भिन्न-भिन्न पहलू हँ जिनपर हम विचार कर सकते दै, श्रौर अपनी लेखनी 
से निबन्ध, कहानी, कचिता, एकांकी या भ्रन्य किसी भी साहित्यिक विधासे 
शोराजा के अंक कौ श्रीवृद्धि कर सक्ते हैँ । 


इसी प्रकार मानस चतुरशाताब्दी अंश के ठिथि अपनी साहित्यिक कृतियां 
मेज सकते ह । रजत जयन्ती अंक के लिये ५ सितम्बर तक तथा चतुरशताब्दो 
रंक के लिये सामग्री १५ श्रकतूबर तक पहुंच जानी चाहिमे । 
सं° 


| 
| 


डोगरी जर संस्छरत का प्बन्ध 
-डा. वेदकरूमारी 


बंगाली, हिन्दी, पंजावी, डोगरी, मराठी, गुजरातो, सिन्धी आदि ्राधुनिक 
भारतोय आयं भाषाएं संस्कृत से निकल कर प्राकृत श्रपभ्र श॒ आदि अवस्थाश्रों पे 
से गुजरती हुई वतमान रूपों को प्राप्त हुई है या ये भौ वेदिक युग कौ उन बोलियां 
से ही धीरे धीरे विकसित हुई हँ जिनमें से किसी एक महत्वपूणं बोटी ने व्या- 
करणबद्ध हो कर संस्कृत का रूप धारण किया था ? इस प्रन के उत्तर में दो मत 
हो सकते है परन्तु यह्‌ निविवाद है कि इन सब भाषाभों का संस्कृत के साथ 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । 


डोगरी भी इसी विशाल भारतीय आयं परिवारको भाषादै। इसका 
क्षेत्र जम्मू कदमीर राज्य का जम्मू प्रान्तः हिमाचल प्रदेश का बहुत सा भाग तथां , 
पंजाब का कुछ भाग है परन्तु प्रस्तुत ले में जम्मू प्रान्त की डोगरीकोही लिया 
गयादहै। 


पंजाबी तथा पर्चिमी हिन्दी की तरह डोगरी भी किसी एसी प्राकृत से 
विकसित हुई है जिसका निकट सम्बन्ध शौरसेनी के साथ था । शौरसेनी प्राकृत 
भे संस्कृत य्‌ के स्थानमेंज्‌, व्‌ केस्थानमेंव्‌, तुके स्थानमेंद्‌ मौर क्ष के स्थान 
म क्व मिलता है । ये विशेषताएं डोगरी मे भी हष्टिगोचर होती. है । उत्तर 
परिचमो भारत में खशों का पर्याप्त प्रभाव थ जिसे भरत ने स्वीकार किया है-- 
“वाह्वीकभाषोदीचानां खलानां च स्वदेशजा ।"' प्राकृत प्रकाश की भूमिका में 
खलो कौ भाषा की विशेषता बत।ईहै कि वह एेकार वहुका है। डोगरीमें 
विभक्तिरूपों मे एेकार का महत्व उत्लेखनीय है । डोगरी कौ निजी कल्पि टाकरी 


, शीराज्ञा १ 





ब्राहली से विकषित हुई थौ । टाकरो नाम के आवार पर टक्कर प्राकृत कौ कल्पना 
की गई है जिसे पिशेल ने ठक्की कठा है । ्रियसेन के भ्रनुसार यह्‌ सियारकोट के 
पास रहने बाले टक्क जाति के लोगों को भाषा थो । माकंण्डेय ने इसे संस्कृत तथा 
शौरसेनी का मिश्रण बता करं द्राविडी विभाषा कहा है भौर इस की ,विशेषता 
हष्दान्त में प्रायः उ की स्थित्ि,सतथाश्‌, र तथाल्‌ काटहोना वतायाहै।' 
डोगरीमेस्‌,श्‌,र,ल्‌ की सत्तातो दहै परन्तु उ बाहुल्य नहीं। डोगरी की पूवे- 
व्िनी अथश्रश तथा प्राकृत भाषा के उदाहस्ण तो नहीं मिलते परन्तु डोगरी 
के वतमान रूप से प्रतीत होता है करि वह्‌ शौरसेनी के निकट थी । 


| साहित्य की तथा रिष्ट रोगो की भाषा होने से संस्कृत विभिन्न कालोंमें 
| प्राकृतो तथा अपश्र लों को प्रभावित करती रही है। आधुनिक भारतीय आयं 
| भाषाएं अपनी नयी आवद्यकताग्रों को पूति के लिए मुख्यतया संस्कृतशब्दावली 
| का सहारा लेती है । डोगरो भाषा भी इस क प्रपवाद नहीं । पिछले तीन दशकं 

मै जो डोगरी साहित्य रचा गय है उपर से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि डोगरी 
। से संस्कृत शब्दावली का तत्सम अर्धतत्छम तथा तद्धव इन सभी रूपो मे पर्याप्त 
| प्रयोग हो रहा है। ये संस्कृत शब्दया तो सौधे संस्छृतसे आए या हिन्दी 
श्रादि पड़ोसो भाषाओं के माध्यम से। 


तत्सम शब्दीं कां प्रयोग बोलचालक को डोगरीमें कमरहै। साहिव्यमें 
व्याकरण ग्रङंकारं भ्रायुवंद आदि से सम्बन्धित शब्द प्रायः संस्कृत के दै । बोल- 
चाल में विशेष घ।मिक तथा सामाजिक संस्कारों मे तत्सम रूप प्रयुक्त होते है । 
कन्यका से विकसित हुभ्ा कञ्जक' शब्द सामान्यतः लड़को कै लिए प्रयुक्त होता 
है परन्तु विवाह के किए वेदी पर आती हुई र्डकौ कन्या" ही कहलाती है । 
चार्मिक संस्कार मँ नहाना 'स्नान' है अन्यथा न्हौण'। इसी प्रकार अग्निहोत्र, 
वास्तुपूजा, कुशा, दोक्षा, दक्षि, क्मंकाण्ड, कमं, मंगल, कल्याण, निष्काम, 
निर्जल, निगु ण. निष्फल, सफल श्रा।द संस्कृत शब्द तत्सम रूप में धामिक संस्कारों 
तथा घरमंकार्यो से सम्बन्धित बातचीत में प्रयुक्त होते हैँ । अधिकांश संस्कृत शब्द 
डोगरी में तद्भूव रूपमे ही मिरते हैँ ओर उन के अध्ययन से डोगरी के विकास 
की. कई दिशाओं का पता चरता है जो संस्कृत के साथ उस का सम्बन्ध प्रकट 
करती हैँ। 
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ए र शी यजा 





संस्कृत तथा डोगरी कौ ध्वनियां 


स्वरोंकेक्षेवरमे डोगरीमे संस्कृत कोल ध्वनियों का अभावहै। आका 
दीर्घतर रूप भी मिलता है प्राकृतो की तरह हस्व ए तथा ग्रोभीदहै परन्तु उन 
की श्रलग ध्वनिग्रामों के रूप मे सत्ता नहीं । व्यज्ञनों मेष करा अभाव दै । महाप्राण 
सघोष व्यज्ञनों तथा महाप्राण हकार का रूप नितान्त वदल गया है । 


तद्व शब्दों में ध्वनि परिवतंन 
आदिस्वर रोष ८ 
डोगरी भाषा सैं बह्वक्षर शघ्दके प्रादि हस्व श्र उड आदिकालोपहो 


जाताहै। इस प्रकार बहुतसे संसृत र्द केवल श्रादिस्वर रहितहो कर 
डोगर में सुरक्षित है:- 


संस्कृत डोगरी 
अनथं नथं 
अकाल काल 
अभ्यास भ्यास 
प्रध्याय ध्या 
अधीन धीन 
अमावस्या मस्या 


जहां आदिस्वर छोपकर देनेसे किसी दूसरे इच्द से प्रथं भेद स्पष्ट नहीं रहता 
वहां यातो आदि स्वर लोप नही किया जाता जपे सं. अज्ञान से डो. अज्ञान, या 
स्वर विपर्थय कर दिया जाता दहै जैसे संस्कृत घातु तर के साथ उतु उपसगे लगने 
से उस का अथं पार करना होता है, उसो से हिन्दौ की उतरता उतारना क्रियां 
विकसित हुई हैँ । डोगरी मे उतरना क्रियाकेउ का लोपकरनेसे तरना क्रिया 
से अर्थं मेदस्पष्टन रहताश्रतः उ को त्‌ व्यज्ञन के वाद रख कर समस्याका 
समाधान कर लिया गया ओर डोगरो रूप बना तुजारता । इसी प्रकार उदाित 
से दुभास, उडडयन से प्राना या इप्रारना सूप विकसित हए हँ । 


स्वरभक्ति 


संयुक्त व्यञ्जनो से युक्त संस्कृत शा्द स्वरभवित युक्त हौ कर डोगरी में 


श्राए ह। | 
संस्कृत डोगरी 
पवित्र पवित्तर 
| ४ पत्तर 
। कलत्र करत्तर 
| कमं करम 
| प्रताप परताप 


अकाएेसे परिवतंन 


संसृत शब्दों मे अनुनासिक ध्वनि के पश्चात्‌ ग्रान वाले अघोष व्यज्ञन 
से पूवं अ ध्वनि डोगरी शब्दों मे एमे बदल जाती है । 


| संस्कृत डोगरी 

| सन्त सैन्त 
भ्रन्तर न्तर 
अंश एस 
पंच पेच 
कण्ठ कण्ठ 

यत्त्र जेन्तर 

मन्त्र मैन्तरं 
चल चैल 


थूवूकाज्‌ ब्‌ मे परिवततंन 


॥ 


संस्कृत शब्दों मे आदिके य्‌ व्‌ डोगरी शब्दोमे ज्‌ब्‌ मे बदल जातेरहैं। 
उपसगं के बादभ्राए य्‌व्‌ भी जब मे बदल जाते ह। 


संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 

विराग बराग वियोगं - बजोग 

विस्तार बस्ता विपत्‌ विपता 

वश्षन्त बसेन्त विद्युत बिल 

वेला बेखा विाप बरराप 
॥1 


शीराजा 








विचित्र बचित्तर 
यज्ञ जस 
यक्ष जख 
योधा जोधा 
योगी जोगी 
युद्ध जुद्ध 


संयोग 
यज्ञ 
यत्न 
यन्तर 
युक्ति 
यादृश 


संजोग 
जग्ग 
जतन 
जेन्तर 
जुगत 
जदेया 


स्वर मध्यवर्ती अन्तस्थ य्‌ व्‌ प्रायः इ उ भे परिवतित हो कर दूसरे स्वरो से मिल 
जाति है । शब्दान्तकेय्‌ व्‌ काप्रायःलोपहो जाताहै। 


संस्कृत डोगरी 
विनायक वनेक 
नयन नैन 
लवण लूण 
भवन भौन 
शिवालय शिवाला 
धत्य धन्त 


संस्कत 
स्वभाव 
भाव 
समय 
हिमाख्य 
निडचय 
भाग्य 


डोगरी 
सुभा 
भा 
समा ' 
हिमालां 
निदचा 
भाग 


संस्कृत शब्दों के बीच श्राने वारी र्‌ ध्वनि जो प्रायः हिन्दी पंजाबी तद्भूव शब्दों 
म लुप्त हो जाती है, डोगरी तद्व शब्दों मे प्रायः सुरक्षित मिक्त है । अरोक के 
ग्रभिलेखो के उत्तर-परिचिमी संस्करण की भाषामे भी यह विशेषता इसका 
उस प्रदेश की प्राकृत से सामीप्य प्रकट करती है । 


संस्कृत डोगरी हिन्दी 


सूत्र सूतर सूत 
नेत्र नेतर नेत्र 


निद्रा नीन्दर नींद 
पृत्र पत्तर पत्ता 
ताम्र तरामा ताबा 
ग्राम ग्रां गांव 


प्रस्वेद परसा पसीना 


संस्कृत 
दुर्वा 
नरुट 
कर्तं 
क्षेत्र 
प्रति 
श्राता 


डोगरी 
दरब 
तट 
कतं 
खेत्तर 
परति 
श्ना 


हिन्दी 
दूब 
टूट 
काट 


खेत 


भाई 


सास्य के कारण यह र ध्वनि करई देसे शब्दों मे मी आ गर्ईहै जिन भे 


संस्कृत भे यह्‌ नहीं थी । 


शीराजा 


| संस्कृत डीगरी 

| कवल करूली 

| सम्बन्ध सरबन्ध 

| विलाप बरराप 
चित चिरता 


संस्छृत की मूधेन्य उष्म ध्वनि ष डोगरी में ख उच्चरित होतो है - 


हिन्दी के भ्रनुकरण पर आधुनिक डोगरी मे कुछ शब्दों मे इस का तार्व्य | 
शष की तरह उच्चारण भी होने लगा है) 


| संस्कृत डोगरी 

| घनुष घनख 

| वर्षा बरखा 

| निषिद्ध निखिद्ध 

| विष विख, विस 
माषा भाखाया भागा 


क्ष्‌ का परिवतेनभीखयाक्खमें होता है :- 


| संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
| ॥ नक्षत्र नखत्तर वृक्ष रुक्ख 
| श्रक्षत श्रक्खत प्रदक्षिणा प्रदक्खना 
| क्षत्रिय खत्री क्षुर खुरपा 
|| क्षीण खीन भक्ष भक्ख 
| पक्षी पेरु रक्ष रक्ख 
प्रोक्ष परोख रिक्ष सिक्ख 
| । प्रत्यक्ष प्रतक्ख भिक्षा भिक 
। | | वृ संसृत शब्दों का क्ष डोगर मँ दारदिक भाषाओं कौ तरह च्‌ मिरता ह । 
||| संस्कृत डोगरी 
| कक्ष कच्छ 
क्ष छल 
नक्षत्र नछत्तर 
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दोंकाश्‌ डोगरी भँ प्रायः स्‌ मेँ परिवततित हौ जाता दै - 


संस्कत डोगरी 
नश्‌ नस्स 
विश्राम बसोना 
द्मंश एस 
विदेश बदेस 
अदेश अदेस 
आकाश गास 
अंकुश अंकस 


समीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यञ्जनो के स्थान पर 


संस्कृत शठे 
संस्कृत डोगरी 
राशि रास 
नाश नास 
निराश निरास 
शोत सीत 
शल्य सल्ल 
शंख संख 
शाब्द सह्‌ 
दत्व व्यञ्जन मिलते हैँ । 
संस्कृत 
तप्त 
ग्न 
अग्नि 
कमं 
गें 


डोगरी 
तत्ता 
र्ग 
अग्ग 
कम्म 
गव्ये 


इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्कृत शब्दो के त्य काच्च मँ द्य काज्जमें 


ध्य का ज्ज्ञ मे परिवतंन मिलता दै :-- 


संस्कत 
नृत्य 
सत्य 


। वाच 
व विपर्यय से संसृत शब्दों की ध्वनियां डोगरी शब्दों मे आगे पीछे हो गई हँ । 


शीयाजा 


डोगरी 
नच्च 
सच्च 
नाज्जा 


संस्कृत 
जातक 
कमलासन 
उत्कोणं 


संस्कृत डोगरी 
विद्युत बिज्ज 
स्विद्य सिज्ज 
बुध्य बुज्क् 


डोगरी 
जागत 
कड़मासन 
कनेरना 


संस्कृत के श्रा प्रत्ययान्त (स्त्रीलिड्‌ योतक टाप्‌ प्रत्यय) शब्दो का आ डोगरी 
भ लृप्त हो गया है 1- 


संस्कृत डोगरो संस्कृत डोगरी 
खटवा खट्‌ वार्ता बात 
जंघा जंघ लज्जा लज्ज 
जिह्वा जीभ शिला सिल्ल 
दर्वा दुब संध्या सज 
पीडा पीड आशा आस 


इ प्रत्यन्त संस्कृत शब्दों की इका लोप हो गया है :-- 


संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
मति मत जाति जात 
गीति गीत स्मृति सुरत 
भ्रति अत्त भ्रगुलि ओंगल 


संस्कृत के अक प्रत्ययान्त शब्दो के कू का लोपकरडोगरीमेउनकासूप, 
भिरुता है - | 


संस्कृत डोगरी 
कण्टकः कण्डा 
वत्सकः बच्छा 
चित्रकः चित्रा 
स्फोटकः फोडा 


सम्भवतः इन्दी शब्दो के साहर्य के कारण कुछ अकारान्त शब्द भी 
आकारान्त हो गये है :- 


संस्कृत डोगरी 
९६ हासा 
शण्डः तं 


रीयाजा | 


संस्छृत के इन्‌ (इनि) ईय (छ) इथ (घ) इक्‌ (शत्‌) प्रत्यान्त शब्द डोगरी 
म ईकारान्त हो गये हैँ :-- 


संस्कृत डोगरी 
मालिन्‌ माली 
धनिन्‌ घनी 
भारतीय भारती 
केन्द्रीय केन्र 
तंलिकः तेरी 


संस्कृत शब्दों की महाप्राण सघोष स्पशं ध्वनियां तथा हृकार ध्वनि डोगरी 
(विशेषतः जम्मू तथा कांगड़ा कौ) मेँ उच्चारण कीटृष्टिसे बदल गईहैँ। शब्दों 
के आदि में इन ध्वनियों का मदाप्राणत्व तथा घोषत्व लुप्त हो जाता है तथा उन 
के तुरन्त बाद आने वालास्वर नीचोसुरसे बोला जाता दहै । संस्कृत के धनं 
घनः भारः शब्द डोगरी में धन, घन, भार लिखि जति है परन्तु इन शब्दों के आदि 
केध्‌,च्‌म्‌ का उच्चारण अघोष अल्पप्राण तथा स्वर का उच्चारण नीची सुर 
मे होता है। शब्दों मँ ग्नन्य स्थितियों मे इन महाप्राण सघोष ध्वनियों का महा- 
प्राणत्व ही लुप्त होतादहै तथासुरका ऊंचाया नीचा होना शब्द मे बलाघात 
युक्न स्वर कौ स्थित्ति पर निर्भर होता है। यदि वलाघातं युक्त स्वर संस्कृत या 
प्राकृत श्रवस्थामे घञ्लढधम केवादया तोडोगरीमें इनं ध्वनियों केबाद 
. नीची सुर मिलती है, जैसे :-- 


संस्कृत-स्वभाव डोगरी- सुभा (सुवा) 


यदि संस्कृत या प्राकृत अवस्था मेँ शब्द मँ बलाघात युक्त स्वर कास्थानधघन्ञ 
ढधमभसेपू्वथातोडोगरोमें सुर ऊंची मिलती है, जैसे : -- 


संस्करृत-लाभः डोगरी- राभ (लाब) 


हकार ध्वनि का उच्चारण भी इसी प्रकार ऊंची तथा नीची सुरके रूपमे मिर्ता 
है । यह हकार संस्कृत का हो या संस्कृत की षध्वनिया महाप्राण ध्वनियों से 
प्राकृत मे विकसित हुजा हो, डोगरो मेँ ऊचौ या नीची सुरको ही जन्म देता है। 
वलाघात युक्त स्वर हकार से पूवं हो तो सुर ऊचौ होती है, बलाघात युक्त स्वर 
हकार से बाद में श्राए तो सुर नीची हौती है। 
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संस्कृत प्राकृत डोगरो 
ग्रहण गण 
पलाज्ञ पलाह्‌ पला 
शेखर सेह्र सेरा 
लघुक लहुक रोका 
पौष पौह पौ 
हार आर 
विभवित चि 


मन्य भ्राधुनिक भारतीय आयं भाषाश्रों की तरह डोगरीमे भी संस्छृतेकै। 
विभक्ति चिह्लो काखोपहो गयाहैं श्रौर उनके स्थान पर परसर्गों का प्रयोग 
होता है जो संस्कृत के स्वतन्त्र शब्दों के अवशेष हैँ । जैसे कृते से गिते, उपरि से 
पर, मध्य से मज्छाटे । उत्तम पुरुष सवनामके कर्ता कारकके दो रूप मिक्त 
है । प्रऊं संस्कत के अहमु से विकसित हुआ है तथा मे संस्कृत के मया से । 


क्रिया रूप रचना 


डोगरी क्रिया रूप घातुप्नो के कृदन्त रूप के साथ सहायक क्रिया लगाकर | 
बनते है । राज शेखर कौ उवित कृस्या उदीच्याः डोगरी भाषा के चिषएमी ठीक. 
दै। क्रियारूपोंका लिडः वचन कर्ता या कमं के अनुसार चरता है :- 


जागत खन्दा ए “ -- लडका खाता है। 
कुंडी खन्दी ठे -- लडको खाती है। 


जागत खन्दे न -- लङ्के खाते हैँ । |. 
कुडियां खन्दियां न॒ -- लड़कियां खाती है । 
जागतेरटरीखादीएे -- जागते ग्रम्ब खादा ए | 
कुडिये ट्री खादीएे -- कुड्य अम्ब खादा ए 


यह §दन्त तिडन्त का मिश्रण है । क्रियारूप ए तथा ने कर्ता या कम के लिड 

४ नहीं बदलते परन्तु भूतक्रार के सूपो मे क्रिया केवल कृदन्त प्रकार 
जागत खन्दाहा -- कुंडी खम्दी ही 
जागत खन्देहैे - कुड्यां खन्दियां हां 


१० 
शीगाजा 


यहां खन्दा खन्दी आदि तथा हा हौ आदि रूप कर्ता के अनुसार चरते है । 


डोगयो मे पूर्वकाल्िक कृदन्त धातु के साथ इय लगा कर वनाएु जाते हैँ । 
संस्कृत मै इसो कायं के लिए प्रयुक्त य प्रत्ययसे इस का निकट सम्बन्ध प्रतीत 
होता है। 


संस्कृत डोगरी अथं 
निपील्य निपीडय निचोड़ कर 
आनीय आतिये लाकर 


शब्दावली 


संस्कतको वहुतसी धानु डोगरी मे अपने पुराने अर्थोँमें ही प्रयुक्त 
होती हे जैसे -- 


नुट्‌ -- दृटा लिख्‌ -- किखना 
लम्‌ -- पाना रट्‌ -रटना 
क्‌ -- करना भण्ड -- 
म -- मरना दल्‌ -- काटना 
वस्‌ -- रहना 


कुछ धातुप्रों का अथं थोड़ा बदल गवा है । नि उपसगे युक्त सन्त्र धातु का प्रयोग 
संस्कृत में न्यौता देने के सथं में होता है परन्तु डोगरी मे इस का प्रयोग विशेष श्रव- 
सरो पर ब्राह्यणो को भोजन के लिए स्रामन्वित करने के लिए ही होता हे। चक्ष्‌ 
का अर्थं संस्कत भाषा मै देना है परन्तु डोगरी मे चक्छ का प्रथं किसी को वुरो 
नजर से देखना होता है। संस्कृत मे भक्ष्‌ कार्थं निगल्ना होता दहै, डोगरी मे 
भक् का प्रयोग वायु भक्षण के लिए श्रथवा भोजन को बुरी नजर से देखने (मानों 
अह्य ढंग से खाने) के लिए होता है । संस्कृत के करई रसे शब्द भी डोगरी मे 
सुरक्षित हैँ जिन का प्रयोग संस्कृत मे मी लुप्त प्रायः है । जसे वाजसनेयी संहिता 
मे प्रयुक्त शोष (गरमी की ऋतु) डोगरी मे सोहा के रूप मे, माध्यन्दिनी संहिता 
म उपलन्ध बष्कयणी (चिर प्रसूता गौ) डोगरी मे बाखड़ी के रूप मे मिलता है। 
इस क्षेत मे सभी अनुसन्धान करने कौ आवर्यकता है ताकि डोगरी तथा उस की 
बोलियो मे परम्परासे सुरक्षित संस्कृत भाषाकी निधिको प्रकाशमें लाया 
जा सके । 


1 
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निपांड की संसृति, जीवन ओर माहित 


रामनारायण उपाध्यायं 


किसी भ संस्कृति को, वहां के जीवन ओर साहित्य से जुदा नहीं किया | 
जा सकता । 


जीवन की विभिन्न साघनाओं की श्रं्तिम परिणति का नाम यदि संस्कैति। 
है तो उ साधना की वेल में खिलने वाले सु्दर फूलों का नाम है साहित्य । 


जीवन यदि सत्य है तो संस्कृति शिव श्रौर साहित्य ुन्दर का तीक न 
यों जीवन, साहित्य ओर संस्कति के समन्वय मे टौ सत्यं, रिवं, सुन्दरम्‌" की 


€ 


मांगलिक समष्टि अंतनिहित है । 


यदि आप्‌ निमाड़ की संस्कृति का दर्शन करना चह" तो आपको यहां कै | 
ओवन ओर साहित्य से एकरस होना होगा ओौर जीवन एवं साहित्य से एकरप 


होने का अथं है, यहां के लोक जीवन एवं छोक साहित्य से, तादात्म्य स्थापित | 
करना । 


आये, निमाड़ भौ आपक 
सतपुडा को पवेत श्रेणियां श्रपनी 
खालायित हँ श्नौर इसके दक्षिणी प्रवेश 
सतह से, वाईस सौ फीट ऊंचे उः 
देरहाहै। हदयकी तरह मध्य 
रुक्ष जनता के छिथ प्रणाम पूजन 
एकन्त मे होने पर भी धारा क्षेत्र 
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1 स्वागत करता है। देखिए ये विध्यश्रोरं | 
दोनों शरजाएं फलाकर आप से गले मिलने को । 
वेश द्वार पर स्थित असीरगढ का किला, समुर । 
कर ्रापकों अपने यहां श्राने का मौन तिमत 
मे स्थित श्रोकारेश्वर नामक प्रसिद्ध तीथं लक्ष । 
ओर आकषण का केन्र रहा है श्रौर सुदूर । 
का जलप्रपात ्रांपको मंत्र मुग्ध करने की क्षमता | 
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रखता है । भीर सरदार तांतिया की वीर गाथाये, आजमी यहांके घर धर 
म प्रचक्िति हैँ ओर संत सिगा के आध्यात्मिक भजनो से यहां का जन मन श्रोत 
प्रोत रहा है । संगीत को धाराओं को तरह प्रवहमान नमंदा ओर तप्तोके जल 
से आप यहां की संस्कृति का संदेश सुन सकते है । 


नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यता ने विकास पायादै। गंगाके किनारे 
अगर भारतीय सभ्यता पनपौ दहै तो नमंदाको निमाइ कौ संस्कृतिके निर्माण 
का श्रेय रहा है । नमेदा ˆ कि जिसके वारे म आचायं क्षितिमोहेन सेन ने कहा 
था" गंगा के किनारे यदि सौन्दयं खोजनाहो तो गंगोत्रीको भ्रोर जाना पड़ेगा 
किन्तु नर्मदा के उदुगम से लेकर मुहाने तक सौन्द्थं विखरा पड़ा है ।'' 


'गंगाको ज्ञानका रूप माना गयाहै क्योकि उसके किनारे ऋषियोंने 
ज्ञान की उपरुन्ि की, प्रौर यमुना को प्रेम का प्रतोक मान। गया है क्योंकि उसके 
किनारे भक्तिका संगम प्रयागमें हुआहै। नमंदा भी एक विशेष भावनाका 
प्रतीक है ओर वह है तपस्या ओर आनन्द की भावना। उससे ऋषियों ने 
तपस्याके द्वारा आनन्द की प्राप्ति की। उत्तर भारत श्रौर दक्षिण भारतके 
नीच में वहुने के कारण वह॒ उत्तर की आयं श्रौर दक्षिण की द्रविड संस्कति का 
सन्देश वहन करती है । ' 


यहां की ऊवड खाबड़ जमीन के वीच भौ लहु हाने वारी खेती, 
अमाडी की भाजीभ्नौरज्वारको रोटी से पृष्ट होने वालां जीवन, ओौर शुलसा 
देने वाली गरमी के बीच भो, मुस्कराने वाले पलासंके फूल से, मानो एक ही 
सन्देश गू ज रहा है, (तपस्या का आनन्द ।' 


यों शासन व्यवस्था की हृष्टि से, निमाड दो भागों मे विभाजित रहा है, 
एक मध्यप्रान्त के श्र॑तर्ग॑त ओर दूसरा महामालव से संबन्ित । निमाड ओर 
मालवा को यदि भाई भाई कं तो भी भ्रन्युक्ति नहीं । 

भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पँ विध्याचर, दक्षिण म सतपुड़ा पूवं मे छोटी 
तवा भौर परिचम में सुदूर धार प्रौर बड़वानी को लेकर इसकी सीमाये बनती 
है। रौर यह स्वाभाविक है कि. इस बीच बी भ्राम जनता कौ भाषा ही 
'निमाडी' के नाम से प्रसिद्ध रही है । निमाडी भाषा पर गुजराती कौ मिठास भौर 
मालवी के माधुयं का अदुप्रुत असर रहा है । 


जब मै निमाड़ की वात सोचता ह तो मेरी आंखों मे, ऊंची नीची घाटियों 
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ऊ बीच वसे छोटे-छोटे गांव, गांव से लगे ज्वार ओौरतुप्ररके सेतोंकी मस्तानो 
खुर्र भ्रौर उन सब के बीच घुटने तक ऊंची धोती पर महज एक अगरखा 
लटकाये भोले भाले किसान का चेहरा तैरने लगता है । 


यहां की ऊबड़ खाबड़ जमीन ओर उसके चेहरे मँ कितना साम्य रहा है। 
स्वभावतः वह श्रतय॑त मेहनतो ओर सहनशील होता है, यहां की उबड खावड़ 
जमोन को साफ़ समतल सेतो मे बदल देने का श्रेय उसे ही है । उसने इतने कष्ट 
सहे है कि कष्टों को मुस्कराकर पार कर जाना उसके संस्कारों मेँ विन्ध गया है। 
उसने इतनो भूष सही है कि दो चार दिन भूखे पेट निकाल देना उसकी आदत 
मे शुमार हो गया है । 


वह्‌ विवास पर बिक जाता है । धमं पर भुक जाताहै। सब कौ सहता 
है पर कभी शिकायत नहीं करता, सव की सुनता है पर कभी अपनी ओरसे नहीं 
कहता । वह्‌ कभी थक कर नहीं बैठ्ता, भुक कर नहीं चलता प्रौर परिश्रममें 
मी विश्राम का आनन्द पाता श्राया है। 


दख का पहाडभ्राजायेया सुख की क्षीण रेखा वह सदा मूस्कराताहै 
श्रौर अकेले रह्‌ जाने पर भी श्रपनो राह चरना नहीं छोडता । 


वह्‌ इतना सीधा रहा है कि श्रपने ही घर के आंगन से गुजरने वारी दैन 

म भी श्राप उसे बजाय कहीं जगह बना लेने के डिव्वे के कोने में चुपके से खड खड 

यात्रा करते देल सकते है । यात्रा मे भी वहु बजाय किसी से उलक्षने के, श्रपने 

साथी मित्रो से ही बात चीत करने या स्वयं, मौन, आत्मस्थ रह्‌ जाते में, आनन्द 
: का अनुभव करता श्राया है । 


ह भ्ररिक्षित भले हो पर सुसंस्कृत रहा है । स्नेह, पारस्परिक सहयोग 
ओर सहकारि जैसे महान्‌ गुण उसके ओवन फे ग्रभिन्न जंग बन चुके द । 


आआजभो राव मे यदिज्गिसी के यहां कोई रिरतेदार आता है तो वह सारे 
गांव कै द्वारा एक ही रिते से पटचाना जाता है। मानों यहां गरीब ओर अमीर 
का, ऊच ओर नोच का, जाति आर धमं का, छोटे श्रौर बडेका, मेद भाव भूल 
करएकक्ामामाना ककरा सरे गांवके मामाया काका हो उठते है। 


सदियों से विलुप्त अनाज के माध्यम से वस्तुओं का जादान प्रदान करने 
ओर सपे के वदते अनाज मे ही मजदरूरो चुकाने को प्रथाका आज भी यहा 
्रवयक्ष दशन किया जा सक्ता है । 


र 
शीराजा 


थह को जमोन की ही तरह यहां कै “जानपद जन मटमैला गेहैभा रग 
लिये होते हैँ । हल कौ नोक से जमीन कौ छती पर उभरे हृए ठो की तर ली 
इनके चेहरों पर सदियों का दुख दरद, आसानी से पदा ज, सकता है । 


लेकिन जिस तरह कठोर परवत अपने हृदय मे नदियों के उद्गम को छिपाये 
तेद वेसेहोौये ऊपरसे शुश्क दिने पर भी सदियों से अपने अन्दर (लोक 
संगीत' क। परंपरा को जिन्दा खे हुए हैँ । 


जव भी इन्हुं अवकाश मिलता गांव कौ चौपाल पर भजन मंडलियां 
जुटती है भौर श्षं्च ओर मृदंग के सहारे अस्त होते हुए सूर्यास्त को कालम को 
प्रभात को लालिमा से मिला दिया जाता है । 


वसे भीरू भिकाले ग्रौर कोरक श्रादि निमाइकी प्रभु जातियां रही है 
लेकिन बढती हुई पू जीवादी सभ्यताने इन्द किसानसे चेतीहर मजदूर मे 
बदल दिया है। 


स्वभाव से भील अच्यन्त ही ईमानदार, उदार विलक्षण बुद्धि ओर जिन्दा- 
दिक होते दँ । गरीवी के बावजूद भी श्राप इनके चेहरे पर, एक अजीव, मस्ती 
ओर मुस्कराहट देख सकते हैँ । रास मंडलों मे लाये जाने वाले इनके स्वांग' 
समूचे निमाड में प्रसिद्ध दै । एक ओर अहां अपनी विलक्षण बुद्धि, ्रदुयुत भाव 
भेगिमा प्रौर मौलिक सूभः बुर के सहारे ये लोगों को हुते हंसाते लोट पौट करा 
देते हतो दूसरी श्रोर निर्दोष व्यंग्य की तोखी चोट के सहारे समाज के चेहरे पर 
पडे भूरे दंभ, मान मर्यादा ओर गक्त धारण ओं के नकाब को भो उलट कर फक 
देते है । समूचे निमाड मे उनके जैसे विनोदी व्यवित श्रापको दूसरे नहीं मिलेगे । 


श्राप निमाड के किसी भी गांव मे चले जाद्ये वहां आप, संत सगा के 
प्रति असीम श्रद्धा पा्ेगे । चाहे किसी की भस गुम जाय या कोई नई भस खरीद 
कर ये दोनों सिगा की मनौती लिये विन। नहीं रहगे । उनके भजनो मे निमाड़ 
के जन मन की व्यथा ओौर उससे ऊपर उण्ने की प्राकाक्षा दोनों को मानों मन- 
चाहा मागं मिरु गया है । जव क्रिसान का मन दुख ददंसे धिर जाताहै ओर 
वह॒ अपने आप को नितांत एकाकी पाता है तो उसके अंतर की घनीभूत पीडा 
मानों सिगा के शब्दो मे ही बाहर निकलने कौ राह पाती आई है । 


संत सिगा की यह्‌ विशेषता रही है कि उन्होने यहां के जन जीवन ओर 
जमीन से तदाकार दो यहांकी रोक भाषा निमाड़ीमे ही लगभग ग्यारह सौ 


कशीराजा १५ 


` -कषाध्यात्मिक भजनों का निर्माण किया हे । 


समूचे संत जगत म शायद सिगा पहले संत हैँ जिन्हों ने खेती के माध्यमं | 
से आध्यत्मिकता का सन्देश दिया है । | 

कु वार के महीने शरद पूणिमा की निमंर चांदनी के दिनों जव गांवभ | 
किसी के घर भम मृदंग पर सगा के गीतगूज उठते तो दशेक कामनभी 
ग्रनायास गुनगुनाने लगता है । 


भ्हारा सिर पर सगा जवरो, गुरुमे सदा करत हूं मुजरो ।' मेरे सिर । 
पर सिगाका वरदहस्तहै मैउसे बार बार प्रणाम करता हं \' निमाडी लोक. 
गीतों मे राप निमाड की संस्कृति ही नही, निमाड के जीवन भौर साहित्य का | 
ददन कर सकते है । 


ये गीतहीतोर्है जो मनुष्यका असीम सुखहो नहीं असीमदुखमें भी. 
सदा साथ देते भ्राये हैँ । इनमे आप मानव जीवन के मधुरतम स्वप्न, असीम 
वेदनाये, महान महत्वाकांक्षायें, विराट कत्पनायें ओर बारीक से बारीक स्वभाव | 
चित्रण से लेकर सुन्दर से सुन्दर स्वरूप वणेन पायेगे । 


जसा कि एक बार श्राचाये हजारी प्रसाद जी द्विवेदो ने कहा थौ, (लोक | 
गीत की एक एक बहू के चित्रण पर रोति कालकी सौसौ मुरधारये, धीराये, 
खंडिताये, निछठावर कौ जा सकती है । क्योकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी | 
है ओर वे अलंकारो से लदी होने पर भो निष्प्राण है ।' 


् इनमे एक श्रोर यदि आप सोने ओौरसूपेके घडे को रेशमकी डोरसे, 
चने वारी पनिहारिन का दशन पा्ेगे तो दूसरी ओर मान सरोवर की तरह | 


पिता, गंगा को तरह मां, गुराव के पूल की तरह वच्चे ओर केले के वृक्ष की तरह | 
` कन्या का वणेन भी पारयेगे । 


इनमे यदि कहीं आप नजदीकी पहाड़ी के क्षितिज से उगने वाले सूर्यकी | 
सुहागिन स्त्री के भाक पर शोभा देने वाते कुमकुम से तुलना पार्येगे तो कहीं दिये | 
से जयोति क मिलने की तर, दिन से रात भौर राजा से रानी को मिलने वाली | 
सुन्दर संध्याओों का वणंन भी पायेगे । । 
निमाइ जब गाता है तो 


एक ओर उसमें गता 
है ओर दूसरी ओर पला कु समं मधुमास का रेशमी खुमार हीरता | 


ज कै धषकते हुए पलों की छाया । इन गीतों प | 
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उन सों के रंग उतर अये हैँ । सबों की प्रतिध्वनियां ग ज गई है । 


इसमे मी विवाह के गीतों को यदि, आत्मा का संगीत कहँ तो भी अत्युक्ति 
नदीं । इनमें मां को ममता, पिता के छाड-प्यार, बहुन के स्नेह ग्रौर भाइयों कौ 
व्यथा की कहानी गुथी हुई है । 


विवाह मेँ छगन के बाद जब कन्याकी विदाईकाक्षणस्राताहै तो स्तरियां 
एक गीत कौ कडयां गते हुए उसे गाडो तक पचाने जाती हैँ । 


“जिस तरह नीले श्रौर गीले बांसकी वांसुरीको भी वजनाही होताहै 
उसी तरह अपने भाई की अत्यन्त सृक्रुमार भ्रौर लाडली बहन को भी भ्राज 
ससुराल जाना ही होगा ।' ओर फिर मानों आज तक के नाते रिक्तो को काल्प- 
निक स्वप्न की तरह भराति हए स्त्रियां कहने लगती हैँ । हे दुरुहिन एक बार 
पीछे घुमकर तो देखो, देखो तुम्हारे पित्ता जी खडे हैँ उन्हँं श्राशीषतो देती 
जागरो ।' । 

इस पर भीगी आखों मानों कन्या का रोम रोम आशीर्वाद देने लगता है । 
"हे पिता जी तुम राजा कौ तरह सम्पन्न ओर सुखी होओ ओर तुम्हारी करोड़ों 
वर्षोकीञआयुहो।" 


इस बीच बारात की गाडियां आगे बढ़ चुकी होती हैं ग्नौर स्त्रियां मानों 
गीत मँ ओर भी करुणा को घोल्ते हुये गाती हँ । है बहन तुमने गां की गोद 
छोडी पिता जी का लाड प्यार छोडा ग्रौर खिलौनों का खेकना भी छोड़ दिथा अरे 
तुम सहेलियों के साथ का सहेलीपन भी छोड कर आज दृल्हा के साथ कंसे 
जारहीहो।' 


लेकिन कुछ भी हो दो दल विभिन्न दिशाओं कौ ओर वदते जाति हैँ भौर 
यों शरीर से प्राण निकलने की तरह मां से कन्या की विदाई हो जातो है: 


गनगौर के गीतों मे तो मानों निमाड़ का समग्र जीवन ही उतारकर रख 
दिया गया है । ये गीत क्या हैँ मानों सदियों से जानपद जन द्वारा घोषित सस्कृति, 
सरसता, भावुकता ओर प्रतिभा कै प्रतीक हैँ 


देखिये इसके एक गीतम श्यृगार की कशी विराट कल्पना कौ है 1 गौत 
मे पत्नी अपने पति से कहती है-“े प्रिय यह जो आकाश में सव से तेजस्वी शुक्त 
कातारा चमक रहाहै उसकी मूके बिन्दी गढ्वादो ओर वह जो उत्तरमें 
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बरसने योग्य बदली छाई है उसकी मुभे च्रूनर र्गवा दो श्रौर ुनो सवी, | 
कड्कने वारी बिजली को उसमे मगजौ लगवा देना, साथ ही आकाशे चमो | 
वाले ताराओं की मु कचुको सिलवा देना करि जिसके अ्रग्र भागे सय 
चन्द्र जडे हो । ओर हां वह॒ जो इठलाता बलखाता हुआ स्याह वणं का 

नाग दिख रहा है न, उपे मेरो वेणौ में गुथवा दो ।' इस पर बेचारा पिस 
मौन हो उठता है भौर कहता है है गौरवणे रनु तू बड़ी हव्वालो हे 


इत गीतो के बारेमे श्री डाक्टर वासुदेव शरणा अग्रवाल ने लिताषू 
“निमाड़ी ग्नगौर का गीत श्युक्र को तारो रे ईइवर उगी रहयो' श्रकेला साह | 
गीतों के बराबर है । उसको विराट कल्पना देखकर मँ स्तन्ध रह गया । माका 
सुयं, चन्द्र, ध्रुव, शुक्र, मेष, विद्युत भारतीय आकाश के इन चिरंगत उपकरणे 
से लोक गीत की भावात्मा काश्यगारहुत्रा है जो साहित्य मे भी कहीं कहीं देखो 
मे राता है । सचमूच यह्‌ निमाड़ी गीत गीतों का राजा है । उसके कुछ गीत । 
जसे स्वप्नः भारतीय शस्कृति के उज्जवल हीरेहै। मै इन गीतोंके भावो 
बहुत प्रभावित ग्रा हं ।'" | 


निमाड़ इतना सहृदय है कि यहां आप कभी भी आद्ये, एक भ्रात्मीय जा 
कौ तरह्‌ स्वागत पारयेगे । वह श्रपने यहां प्राने वालों का ही नहीं विदा होने वति 
मेहमानों का भी अरु भ्रावजो' याने बार बार ग्रोर आडइयेगा कहु कर स्वागत हव 
करता आया है 1 | 


-~---~---~-- 


१ब 
शीराजा 


'ानस' ओर "सरित के राम 
--डा. निजाम उहीन 


आदि काल से राम का चरित महाकवियों के लिए आकषंण.केन्द्र रहा है । 
यद्यपि रामचरित की यहं अक्षुण्ण देदीप्यमान दीपशिखा कवि-रारुभ को अनायास 
ही आकृष्ट करती है। इसमे कवियों का क्या दोष ? दोषतो उन्हीं गुणों का 
समक्षिए जो एकमात्र राम में समाधित है :-- 


नायं कवीनां दोषः 
स्व सुक्तिनां सात्र रघुकुल तिलकमेक कलयतां 
कवीनां को दोषः सतु गण गणान्तामवगुणः 
यदेतेनि शेषैरपर गुणलुब्धेरिव जग- 
त्यसावे कारचक्रे सतत सुख संवास वसतिः। 
(प्रसन्नराधवकार) 


आधुनिक युग के सर्वोत्कृष्ट रामकाव्य-प्रणोता राषटरकवि मेथिरीशरण गुप 
ने भी कगभग इसी भाव को अग्रांकित पंक्तय द्वारा समथित किया है :- 


राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्यहै। 
कोई कवि बनजाय सहज सम्भाव्य है ॥ 


राम का यह महच्चरित तो विदेशों मे भो काव्य-सृजन कां प्रेरणा-स्ो् बना ।' 


क _ 
१. लोतानी रामायण (तुक्किस्तान) तिब्बी रामामण ओौर रामायण का 
कवित, सेरतराम, राम यागम (इण्डोनेशिया) । 
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भारत में श्रादि कवि बाल्मीकि, सन्तशिरोमणि तुलसीदास ओौर भारतीय संस्‌ 
कै आख्याता गुप्त जी को रामकाव्य-प्रणता को श्रृहुतूत्रयी' का अभिधान पि। 
जा सकताहै। बाल्मीकिने रामको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूपमे, तुलसी) 
पौराणिक परिवेश मे रखकर ईइवरावतारके रूपमे भौर गरप्तजीने युगानुख। 
मानवतावादी लोकनायक के रूपमेँ चित्रित किया है। ओर गृष्तशर 
दोनों ही विष्णूपासक है अवतारवाद मे पूणं निष्ठा रखने वाले , पर दोनों 
राम कुछ सीमा तक समान होने पर भो अविसंवादित हैँ जसे तुलसी ने बात्मौरि 
रामायणसे प्रेरणा प्रप्त कर भी रामको मौलिकिरूपमे चित्रित कयाहै, क 
ही गुप्त जौ ने मी इन दोनों महाकवियों से प्रेरणा प्राप्त कर राम को अपृतौ| 
प्रतिभासेभिनलषूपमे अंक्रित कियाहै। यहां केवल तुलसीकृत मानसः श्रौ 
गुप्त-प्रणीत साकेतः के आधार पर राम-चरित पर विचार-विमशं करियाजा | 
रहा है । 


 साम्यः 


(१) रामनाम की महिमा- दोनों महाकवियों ने रामनाम की महिमा, 


का वरन किया है । भले ही यह वर्णन सन्त कवियों की परम्परानुसार है तो। 
भी इस पर वैयक्तिक छाप है । 


तुलसीदास स्मरण करते हैँ -- 


सब गण रहित सुकबिक्‌त बानी, 

राम नाम .जस श्रंकित जानी। 

सादर कहहि सुनहि बुव ताही, 

मशुक्रर सीस सन्त गुनग्राही। 

सकरेतकारने रोम-नामको म 
मनाम का स्मरण करने से सदुगति कौ 
करनेसेतो दूसरों कोभी सद्गति मिल, 


दिमा के साथ राम-गुणगान भी किया है। | 
प्राप्ति निरिचत है, पर राम का अनुगमन | 


ती है, उनका भी भवसागर से उद्धार हो | 
जाता है :- | 
| 
जो नाम मातर ही स्मरण मदीय करगे, | 
भौ भवसागर बिना प्रयास न = = रतो 3 । | 
£ कबर कहे मै कथि गया कथि गया ब्रह्म महेस । | 

यमनांव ततसार है सब काहु उपदेस ॥ -कबीर 
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श्ीगाजा 


परजो मेरा गण कमं स्वभाव धरेगे, 
वे ओौरोंको भो तार पार उतरेगे। 


भवे हौ आचाय रामचन्द्र शुक्ल को "राम-नामः अरुचिकर ल्गा हो, परन्तु इस 
पर कवियों की अविचल श्रास्था वनो रही है, यह्‌ ्रवितथ्य हा 


(२) श्रवतारवाद-दोनौं कवि राम को विष्टु कां भ्रवतार श्रौर अपना 
परमाराध्य मानते हँ । दोनों ही अवतारधारण करने का कारणा अधमं काना 
करना, भूभार नष्ट करना ओर लोक-कल्याण मानते हैँ । तुलसी क राम पीडा- 
प्रतिदारण करने ओौर कौणपक्रु का संहार करने वाले है :- 


जव जव नाय सुरन्ह्‌ दुःख पायेउ, 
नाना तनु धरि तुम्हहि नसायेड। 
>< >८ >< 


जब जव होई धरम कं हानी, 
बाठहि असुर अधम अभिमानी । 
कराह अनीति जाइ नहि बरनी , 
सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। 
तब तव प्रभु धरि विविध सरीरा, 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। 


तुलसी के राम असुर, भ्रधमं, अनीति के नाशक, गुप्त जीके राम संसारके 
पथ प्रदशंक, भूभार हरता, परोपकारो तथा दुःख फेखने वाले हैँ :-- 


हो गया निगुण सगुण साक्रारहै, 
लेलिया श्रखिलेश ने अवतार है। 
किस छिंए यह्‌ खेल प्रथने है किया, 
मनुज बन कर मानवी का पय पिया । 
> > < 
पथ दिखाने के लिए संसारको, 
दुर करने के लिए भू-मार को। 
तथा-- 
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॥ सुख देने प्राया, दुख रते आया , 
मै मनुष्यत्व का नाय्य खेलने आया । 


(३) परम शवितिमान - दोनो के राम रपरतिम सुन्दर ओर वलवान्‌ है । | 
अल्पायु मे ही ताडका, सुबाहुः आदि का वघ करने वालेहँं। पर कल्याणा की, 
आवना की तरगों से दोनों का हदय आलोडित है । तापित, शापित, विवश, | 
विकल, बलहीन भौर दीन कै संरक्षक है । 


(४) शरण वत्सर्ता-दोनों के राम शरणागत के रक्षक है, उसे | 
अभयदान देने वाले ह । कटूटरसे कट्टर वैरी को भौ शरण मे आया देखकर 
अविलम्ब, भवलम्ब प्रदान करते है. उसे अवमानित या तिरस्कृत नहीं करते। | 
कंसे उदार्चेता हैँ 'मानस' के राम ! :-- | 


कोटि विप्रबन्ध गत जाहु । 
आये सरन तजऊं नहि ताहू ॥ 
जो समीप आवा सरनाई।. 
~ भन रचिहऊॐ ताहि प्रान कौ नाई ॥ 


५ # 


। -सकित' के राम भी शवर का बन्धु-सहश दाह-संस्कार करने वाले है ओर युद्धम | 
` रक्ता रवत रावणा से दयाद्रे हो कंसी प्रेमपगौ वाणी में कहते हैँ : - 


। 


आ भाई, वह्‌ वैर भूल कर, 
5 हम दोनों सम दुःखी मित्र।. 
~, ` माजां क्षणभर भेंट परस्पर, 
| ` ~ करलं: अपने नेत्र. पवित्र 


| (५) गुरूभक्त श्रौर माता-पिता का आज्ञाकारी- “मानस ओौर (साकेतः 
स राम्‌ गुरु के परम भत हैँ । गुरचरणारविन्द केः उपासक रँ । वे माता 
पिता के भो आज्ञाकारी सुपुत्र है, अवज्ञा शब्द से सर्वथा अनभिज्ञ श्रौर | 


मपरिित ह :- | 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । 
मगल मूर अमंगल दमनु॥ 
सुलु जननी सोई सुत बड़भागी । 
जो पितु भ्मातु वचन अनुरागी ॥ | 
(तुलसी) 
२३ 


लोकव्यवहार की हृष्टि से राम के ये वचन हस्तामलकवत्‌ सत्य दै, महत्वपूणं हैँ । 
तभी तो बिना किसी विचिकित्सा के चतुदंश वषं वन-गमन स्वीकार करते है, 
किसी प्रकारका नविकारहै, न विषादहै। रामपिताकौ अल्ञासे सागरमें 
भी कुद सक्ते हँ, अग्नि मे गिर सकते है, क्या नहीं कर सकते ? 


मुभे यह्‌ इश है चिन्तितिन हो तुम । 
पदूगा आग मेँभी जो कहो तुम ॥ 
तुम्हों हो तात! षरमाराध्य मेरे। 
हए सवधमं अव सुखसाध्य मेरे ॥ 


(६) नायक :--"सानस' ओर "साकेत" दोनों मे राम का नायकत्व भ्रसं- 
दिग्धहै। भले दही साकेत में चिर उपेक्षितं उमिलाका उद्धार कियागयाहो, 
परन्तु नायिका की भूयसि गरिमा से वहु अभिमण्डित नहीं । "साकेत' मे आयो पान्त 
राम की महिमा, गरिमा जील-शौयं का ही उल्लेख प्राप्य है । कई एक सम्पूणं 
से राम पर ही आधृत हैँ (जसे चौथा, पीचवां सगं आदि) । भानस" मे तो 
निविवाद राम नायक है ही, पर 'साकेत' में भी वह्‌ इस आसन्दी से च्युत नदी :- 

"यद्यपि गप्त जी ने लक्ष्मण श्रौर उर्मिलाको प्रधानता देने का प्रयास 
किया है किन्तु श्रपने आराध्यदेव रामको भुलान सके श्रौर भ्रनायास ही प्रमुख 
स्थान पर ला विठाया ।* मँथिङीशरण गुप्त कौ अनिच्छा (हादिक नही, कान्यगत) 
होने पर भी राम ही 'साकेत' के नायक है 


> 


वेषस्य :- 

(१) अलौकिकता- तुलसी के राम अलौकिक शक्ति-सम्पन्न ह, अलौकिक 
क्म-कर्ता है, क्योकि वह विष्णु # भ्रवनार. ही नहीं, साक्षात्‌ ब्रह्य भी हैँ । इसके 
्रतिक्कुल गुप्त जी के राम ईहवरावतार होने पर भी मानवोचित कमे-कर्ता है, 
तभी तो कविने कहा है :- 

“राम तुम मानव हौ ? ईश्वर नहीं हो क्या 7" 
मैथिली शरण गुप्त अति प्राकृत तत्व का निराकरण कर वस्तु को तकैसंगत रूप 
प्रदान करते है । अ्रतएव उनके मह।कव्यों मे राम ओौर कृष्ण को अखौकिक 


१, डा. प्रतिपालरसिह-बीसवीं शताब्दी के महाकानव्य-¶० १३२ 
२. मानव-खडीबोरी के गौरवग्रन्ध-पृ° ९७ 
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हावरितयों का प्रयोग प्रायः नहीं है ।' 


| 


(२) गम्भीरता शोर िनोदग्रियता--'भानस' भँ राम का व्यव पू 
गम्भीर है, वहां समवयस्कों से हास परिहास भी नहीं किया जाता। तुलसो ॐ । 
समक्ष सदेव राम का अ्रपरिमेय पूज्य रूप ही विराजमान रहता है श्रौर तुरषी । 
उसके सामने श्नद्धानत प्रणति निवेदन ही करते रहते हैँ । परन्तु साकेतः मे गम्भीयं | 
के साथ राममे विनोदप्रियताका प्रामूख्य है। राम श्रौर सीता का विनोद्‌. 


प्राचुरत्व देखिये :-- 


हो जाना लता न श्रप लता-संलग्ना। 
करतल तक तो तुम हुई नवर दल मग्ना । 
वह सीता फल जब फले तुम्हारा चाहा , 
मेरा विनोद तो सफल, हंसी तुम आहा । 


(३) नारो-चरिर- तुलसी वावा ने नारी को बड़ा गरहित समज्ञा है । कही 
उसका न्यायोचित आदर सम्मान नहीं किया, सरव॑त्र उसे निद्य समञ्चकर प्रताडति | 
कियाहै। युगके प्रभाव को ग्रहण करने के कारण उन्होने नारी-जाति कौ भत्संना | 


कोह भौर खूब कीरै :- 


भ्राता पिता, पुत्र उरगारी , 
पुरुष मनोहर निरखत नारी । 
होई विक मन सकि न रोकी , 
जिमि रविमनि द्रव र्िहि विलोकी । 


भले ही उपयु क्त पंवितयां भूपंणवाके प्रसंगमें लिली गई है, परन्तु यहां भी | 
चित किया है फिर राम जैसा श्रादशं पात्र | 


नारी विशेष नहीं नारी-जाति को ही लां 
भो पंपासर्‌ के तीर पर कटवा है :- 


सुनु मुनि कह परान स्ति सन्ता ९ 
मोहि विपिन कहं नारि वसन्ता । 
जप तप नेम जलासय भारी ४ 
होई ग्रोषम॒सोखडई सव नारो। 





धनन क उमाक्नन्त-मेधिवीयस्ं 
के श्राख्याता-पृ० १५८ 


1 
9 शीराज्ा 


गुप्त : कवि श्रौर भारतीय संस्कृति 


| 
| 
॥ 
| 


पाप उलूक निकर सुखकारी, 
नारो निविड रजनी अंधियःरी। 


(अरण्यकांड) 


तुलसी के सवसे वड़े हिमायती (पक्षपाती) ्राचायं रामचन्द्र शुक्छ ने कहा हैः-- 
“सब रूपों मे स्त्रियों कौ निन्दा उन्होने नहीं कीहै। केवल श्रमदाया का 
के रूप म, दाम्पत्य रति के आलम्बन सूपं की है- माता, पुत्री, भगिनी आदि 
केरूपमेंनदीं। इससे तिद्ध हैकरिस्ौ जातिके प्रति उन्हं कोई देष नहीं था । 
पर यह्‌ धारणा ्र्तगत एवं पक्षग्रह्युक्त है । उन्हैस््ोसेद्रेषथा। हां, राम 
जिसका कुछ सम्पकं हो गया वह्‌ उनके कशाघातों से वच गई । माताकेरूपमें 
केके को वया कम निन्दा की है (द्व्य है प्रयोध्याकाण्ड, पृ० ४६२) । गुप्त जी 
ते इस प्रकार स्त्री को अपमानित नहीं किया, वरन्‌ उनके प्रति श्रद्धा श्रौर सम्मान 
प्रकट किया केकेई जसी कुकर्मा के चरित्र को भी प्रवदात्त वनाया है! ओर राम 
तो कहीं भी स्वी के प्रति श्रपशब्द कहने का साहस नहीं करते । शप्त के रामतो 
उसकी श्रारात्रिका ही उतारते रह । 


(४) भ्र।दशं च्युत ~ स्त्री-जाति के प्रसंग के प्रतिरिक्त राम के आद्ैवाद 
पर एक स्थान पर यौर बट्टा लगता है, [एक प्र्नचिह्ल रगत है जहां वह्‌ बालि 
का 'विटप-ओट' से वध करते रहै 

“मारा बालि राम तव हृदय माफ सर तानि ।"' 
(किष्किन्धा काण्ड) 


भला जब सुग्रीव का पक्ष हीनेलियाथा तो फिर इस प्रकार चपि करधोषेसे 
वध करने की क्य। श्रावश्यकता थी ? हां, वह राम-शरण मे भ्रवश्य तहीं आया 
था। “साकेत मे राम का चरित्र इस प्रकार के कलंक से अनाविल है। 


ओौचित्य ओर सामंजस्य: 


वेसे तो (मानसः गौर (साकेत' दोनों मेही राम कौ दिव्याभ। क्षरित हो 
रही है । उनक्रा श्रादश्श॑वाद, मर्यादावाद, लोककरल्य।ण, कतेग्यपरायणता का भव्य 
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अवनं सम्प्रति हिन्दी-जगत म विराजमान है, ह परन्तु करभौ कभी तुलसी-मक् 
भवन को भूचाल विकम्पित कर डालता हँ आर गुप्त जो काटससे मस नै 
होता । तुरषी के राम प्राचौनता का सिम्बर' हैँ तो प्त जीके राम नवौनत 
का - म्र धनिकता का । गुप्त जौ ने बाल्मोकि ओौर तुलसौके रामकां आधुनिक, 
करण क्रिया है । तुलसी के राम मेँ आशेवादका प्रधिक्यहै, गुप्त जी के रामे 
व्यावहारिकता का प्राधान्य ह । एक लोकोत्तर कमं करने वाले है, दूसरे कमय 
उत्साही मानव के समान लौकिक कमं करने वाले । भारतीय संस्कृति के प्रचासं 
प्रसारक दोनों ही है । गुप्त ज। ने रामे पौराणिक रूप में युगानुरूप मानक 
का सन्निवेश किया है । बाल्मीकि भौर तुलुषोके रामका समन्वित रूप (साकेत 
भ गुप्त जी द्वारा अभिव्यंजित है । अतः गुप्त जी को २०्वीं शताब्दी का वापि 
य। तुलसी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


२६ ४ | 


खोगरो कहन-एक्‌ एरिविय 


--युवनपति शर्मा 


कहानी मानव मात्र की सर्वाधिक प्रिय साहित्यिक विधारहै। वह उसकी 
काल्पनिक सखी है जिसके माध्यम से दृखी एवं संघषंशील मानव प्राणी श्रपने 
कष्टो को सहलाता है उसके साथ हंसता है रोता है भौर उसमें अपनी अतृप्त 
इच्छाश्रो, अभावों कौ पूति पाता है, जिज्ञासाश्रोंको शांत करता है तथा अपनी 
ही मानसिक गह रादयों एवं उंचाइयों के चित्र देखता है । वह उसको भ्राकांक्षाओं 
एवं कल्पनाग्नों कौ शब्द प्रतिमा है । मानव स्वयं ्रपूरं है कहानी में वह्‌ अपेक्षा 
कृत अधिक पुरता से साकार होता है । अतः कहानो उसे बहुत प्रिय है। तभी 
तो श्रसम्य एवं श्रनगढ श्रादिम-मानव के इतिहास के साथ ही कहानो के जन्मका 
एक छोर जुडा हुआ है । वृशास्व के विदधान कहते हैँ कि जंगलो मे प्रकृति के 
साथ संघषं करता जंगली परुप्नों के साथ युद्ध मेँ श्रपने अस्तित्व कौ सार्थकता 
श्रेष्ठता बनाए रखता हुआ श्रादि मानव भी अ्रपनी कल्पनाशक्ति, एवं इच्छा शक्ति 
के सहारे कई कहानियों की रचना करते करते दी आज की सम्यावस्था को प्राप्त 
हुमा है ' उसने अपनी उ आदिम अनुभूतियों, संघपपूणौ घटनाओं एवं सनः 
स्थितियों वा आवेगो को श्रपने ढंग से प्राचीन कथाओं मं भित्ति चिवो के माध्यम 
से ्रभिव्यक्त किया है । प्राचीन कहानी मानव के भावो, श्रावेष्टनो का चित्राकण 
करती थी। ज्यु २ मानव की विकास यावा संजिलें मारत गई उसके भवष्टनों 
संदर्भो कौ भूमिकाएं भी बदलती गई फलस्वरूप ्रभिव्यक्तियो कौ देलियां भी 
वदलीं । आधुनिक कहानी एक बहुत लवो विकास यात्राके आयामो को समेटे 
हए है । स्थूल एवं चमत्कारो घटनाश्रों के माध्यम से मानव में धमं एवं नैतिकता 
के प्रति भ्रास्था बनाए रखने का कहानी का उद्देश्य आज मानव के अंतर्बाह्य एवं 
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ग्राप्त पात के यथा तथ्य फोरोचित्र उतारने मेँ ही अपने लक्ष्य कौ सफलता प 
ह। कलना एव आद को भावभरूमि से नीचे उतर उसने यथाथ कौ तो | 
भूमि ओर मानव मनके गहरे दल्दल से सामग्रो जुटाना प्रारम्भं केर द्विया \ | 
एेसा प्रतोत होता है मानो यहौ कहानी की विकास या्राका प्रतिम पड़ाव 
भिस वाद कटानो या तौ परिदृत्त करेगी नन्यथा किसी नये यात्रापथ का | 
संधान यह स्थिति मौर तथ्य कहानी ही नहीं प्रन्य साहित्यिक विधाभों केवाौ| 
मेभीस्त्यहैएक प्रकार की दिङ्विमूढता संपूण आधुनिक साहित्य परचा द 
है कविता ओर कहानो कौ गति तीव्र होने के कारण उनमें यह स्थिति जल्पी 
पहन है ओर कहानी अकहानी के चक्कर में प्रभी एक प्रकार की “कंते कहां नि। 
धोर जं” की स्थिति मै आ पहुंच है । हिन्दी कहानौ कौ इस स्थित्ति क 
वको सव भाषाओं पर प्रभाव पडना अवदयंभावी है। डोगरी भाषाका क्ष 
साहित्य इसका अपवाद नहीं पर इग्नर के जागरूक साहित्यकारों की सतकार 
कारण डोगरी भाषा को कहानो मेँ कोई अस्वराभाविकता नहीं आ पाई उपे पष | 
भ्रम नहीं हया इतो सदरभ में डोगरी के प्रमुख साहित्यकारों के डोगरी क | 
साहित्य मे योगदान का एक संक्षिप्त विर्लेषनात्मक परिचय इस प्रयप्न ‰ 

मिलेगा 
| 
डोगरो कहानो जयुके लिहाज पे श्रभो %0 साल की हुई है । 1944 ५ 
भगवत प्रसाद साठे द्रा लिक्वित पेहला फुल्ल नामक छोटी सौ पृस्नक से डो 
य साहित्य का सूत्रपातत हज । जिसमें आज “सूई तागा'', “उच्चियां धारा" | 
पर दे नशान", “काले ह्त्थ „ “खोरला मानु", “कोले दियां लीक रां " ओ 
“नीरा अम्बर काले वदल जसे २1 संग्रह चछ्पचकेहैः। डोगधे भाषा कोक 
व्रण कहानियां हिन्दो पंजावौ उदू आदि मे अनूदित होकर सुप्रतिष्ठित हो चुकी 
ठं । अरन्य भाषाओं को 60 स प्रधिकर रेष्ठ कहानियां डोगरी मेँ अनूदित हो इ 
गरो को सादि्य अकादभी से मान्यता मिलने के वाद यह गौरव 
एरस्छृत हुआ । डोगरी ५ ९ 9 ह क | 
हानौ अव तरण ई मे है ओर अन्य भाषाओं के स 

कदम मिलाकर चलने कं 


1 › राजगाही थी ग्रौर समाज मेँ अनेक रका 
की कुरीतियां थीं । उस समय डोगरी के साहित्यकार.कहानी ओर कविता १ 


मा | 
ध्यमस्ेनन जागरण का विगुल गजा कर समाज मे सुबार करना चाहते थे। 

=) ॥ 

४ शीर | 


पहर पहली डोगरी कटानियों में वेमेल विवाह दहेज ओर दोहरी (कन्या देकर 
वदने मे वहू लेना) विवाह पर करारो चोटे कौ गई हँ । हिन्दी के भारतेन्दु काल 
कोतरह डोरी मषाकौ कटानीका प्रा भिक रूपभी प्रायः समाजसुधारक 
पक्ष की ओर दही उन्मुखं रहा । 1955 के ग्रासपास डोगरी कहानी म एक ज्वार 
साआया ओर उसके वादउमने फिर पीछे मडकर नहीं देखा । आज डोगरी 
मे कुछ एसी कहानियां मिल सकतो हैँ जिन्हं किसी भौ अन्य भाषा की स्वेशरेष्ठ 
कहानियों की तुखना मे सगवं प्रस्तुत किया जा सकताहै। डोगरी के प्रथम 
वाहानीकार हैँ श्री भगवतप्र माद से उनके पहला फुल्ल श्रौर खाटो गोद नामके 
दो कटनी संग्रह दँ जिनमे 28 कहानियां हैँ । भाषा पर अधिकार मन के सूक्ष्मतम 
भावों की सरलतम प्रमिव्यकिति ओौर पाठको के मनको द्यूने वालो भाव व्यंजना 
कै साथर डोगरा पहाड़ी जन जीवन के मनमोह्‌क चित्र उनकी कहानौ कला कौ 
परमूख विशेषताएं हँ । डोगरी वातावरण श्रौर परिवेश के उचित परिप्रेक्ष्य मेँ 
चित्रण मँ से जी को वहत सफरुता भिली है 1 उसी काल खंड के दूरे महत्व- 
पृं लेखक है श्रौ धम्मं द्र प्रशान्त जिन्होंने एतिहासिक आघार ने डोगरीको 
“लीरली वल" ग्रौर “नोलम दी खान" जसौ सशक्त कहानियां दीं जिनमें रोमांस 
भी दहै रोमांच भी। एतिहासिक कथानक के यथाथंका सुन्दर निर्वाह उनकी 
कहानियों मेँ मिलता है । डोगरी कहानी मेँ तीसरा ताम श्रौ रामनाथ शास्त्री जी 
काआताहै उन्न वदनामी दी छां" ओर “व्रीया अखंड पाठ” जेसी सशक्त 
कहानियां लिखी हैँ । शस्त्री जी का स्वर यथार्थवादी है जौ किसी महत्तर आदशं 
की ओर इगित करता है रोचकता श्नोर समाजसुधार कौ भावनां सै भरपुर उनकी 
कहानियां कहीं २ छृत्रिमता लिथे लगती हँ । लगता है उनमें जौवन नहीं । लेखक 
पात्रों कोक ठपुतली की तरह नचाता है 1 “गजैदे बदल मिलकदौ विजली" की सोमा 
इस प्रकार के पात्र का सुन्दर उदाहरण है । इस कहानी मे कहीं कटीं अनावश्यक 
विस्तार है। मगर डोगरी कहानो के क्षेत्र में शास्त्री जा स्थान बहुत ही भहत्व- 
पूं है इस तथ्य को स्वीकार करने भे कोई दो मत नहीं । यह डोगरी कथाकार 
की पहली पीदो थो जो श्रा भा डोगरी कहानी कौ श्रो वृद्धि से अपना योगदान 
दे रही है पर 1945-55 तक कुच सा समय आया जव डोगरी मे कहानियां 
वहत कम छिखी गई कहीं कोई एक आध । कारण यहं ना कि स्वतंत्रदेशको 
नई उमंगों, श्राकाक्षाओं के साक्षात को इग्गर के जन जन तक पचाने में कविता 
का माध्यम अधिक उपयोगी श्नौर प्रभावी था ओर डोगरी साहित्यकार अपनी 
शक्तियों को कविता भादि मेँ लगाते रहे । 
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फिर 1955-56 मे डोगरी कथाक्रारों कौ द्री पीढ़ी उभरी | इ 
राम कुमार अवरोल, नरेन्द्र खजुरिया, वेद राही श्रौर भरो. मदन सोहन । 
मध्य में इनमे कुछ रौर भी नाम आ जुडे, वे थे नरसिंह देव जवाल 
चंच, श्रो. पी. शर्मा, चंचल शर्मा ओर बन्धु शर्मा इत्यादि । 


पै 
| 

, मनसारा) 
श्री वेदराही को “्राले", “छिट्ट, भनु दाघर'' ओौर “मुन्ना दा कुला" 
डोगरी को अत्यन्त सशक्त कहानियो मे से हैँ । श्री अवरो की “ममता दाकर 
रीर “वेतरं दौ बड? श्रौ नरन की “दिन बार'” “की पुलक वनौ गे रै 
“पज शीर्षकं दी कहानो श्रौ मदन मोहन कौ ““सकोल्डे" ग्रौर “ए मरही 
डोगरी कथा साहित्य मेँ सदा याद कौ जाएंगी । 


डोगरीके नए कहानीकारों के "नीएं दे पत्थर चचल शर्मा, “^ुकर 
बारूद * ओ. पौ, "दुद्ध ह्‌ जैह र” मदन मोहन, मौर “"लोग ग लोग” ओष 
शर्मा कुछ महत्वपूं संकलन तंयार हए दै । इस प्रकार समग्रता खे देते ष. | 
डोगरी सा्टित्य में कही आज थोडा संतोष देती है ओर भविष्यको विपु | 
सम्भावनाओं का आमास भी । | 


प्रो. मदन मोहन ने डोगरी कहानी को विस्तार दिया है । मानव जीक्‌। 
कौ श्रस्वभाविक स्थितियों ओौर कुण्ठाओं के चित्र "उनकी कहानियों मे मिलते ह। 
मिर्जा गालिबि की पत्नी को आधार बना कर लिखी गई उनको कहानी उमर 
वेगम डोगरी की भारतो साहित्य को एक देन कही जा सकती है। कही क 
उनमे नाटकोयता श्रा जाती है ओौर कहीं वे अस्वाभाविक स्थिति निर्माण में 


प्रयोग करते है । सुन्दर हास्य, व्यंग्य का उदाहरण उनकी “ए मरद बो कहा 
मे मिलता है। । 


डोगर कंठ नौ के सवस महृत्वपुणं कथाकार है श्री नरेन्द्र खजुखि॥ 
उनका भावा पर भ्रसाधारण अधिकार था । वात से बातत निकाठते जान 
छोट छे चुस्त फिकरे ओर प्रभावौ व्यंग्य उनको कहानी कला की श्रेष्ठता 
भरमाण हं । गहनतम भावों को सरलतम शाब्दो गनौर शब्द चित्रो के माध्यम 
॥ भँ नरेन्रकौ तुलना नहीं । 'दिन बार' की भागां भौर उनके पाची 
1.11 
> पात्र संघ्षशार नहीं वे भाग्यवादी६ 


दलन भे बटनाक्रम अधिक्‌ बलपूवक उभ 





उनके कवता का ्रन्त' ओर तगेवेच 


३० | 
शीस | 


है जिससे कीं २ अस्वाभाविकता दीखत्तौ है पर डोगरी कहानी क्षत्र मै भरेन्् 
अभर है ओर जब तक “कास्त्‌ दा काला तत्तर' ओर नीला अम्बर काले बदल 
रहेगी वह्‌ मिट नहीं सकता । 


वेदराही डोगरी के साथ साथ हिन्दीके भी कहानीकार है1 उन्होने 
डोगरी कहानी मँ नए प्रयोग किये है, नई कल्पनाएं दी हैँ । उनकी “आले कहानो 
यद्ध की पृष्ट भूमि पर लिखी गई एक एेसी रचना है जिससे युद्ध कै विलाफ एक 
शब्द भी न कहते भो युद्ध की विभीषिका का भयानक चिव खीचा गया है । बुद्ध ` 
मानव मनसेप्यारको निकाल कर किस प्रकार मात्र स्वार्थको हो प्रश्रय देता 
है प्रौर फिर भाई चारे रिश्तेनाते सब भूल कर अपनो जान वचाने कैक्िषए 
भागता है, इसी का मनोवेल्ानिक चित्रण ओौर विदलेषण इध कहानौ मे किया 
गया है। हिन्दी म उनका एक नया कहानी संग्रह दरार छपा है-डोगरी भी 
उनसे अपना हक मांगती है-आाशा है नई तकनीक श्रौर नए प्रयोगो का यह्‌ 
कथाकर इस श्रपक्षा को पुरा करेगा । 


राम कुमार श्रवरोकने डोगरी कहानी को प्रिर भारतीय परिप्रेक्ष्य मर 
ठि है उनकी कहानी का घटना चक्र ज्म ही नहीं दिल्छी, गोवा, वम्बई आदि 
स्थान भी हैँ । उनकी कहानियों कौ प्रमुख शवित भादुकता है ओर कहीं नाट- 
कोयता भी । 


श्री नरसिंह देव जमवाकरु की प्रमुख विशेषता उनकी ठेठ मुहावरेदार भाषा 
ञौर पारिवारिक जीवनके मधुर चित्र है, “जमद” के मनोभावोंका जिस 
गहराई ओर तोक्षणतासे चित्रण किया गथा वस अप्रतिम हैँ । उनको इस 
मनोवैज्ञानिक सून्न वृ्ञ ओर ज्ञान क प्रभाव उनकी अन्य कटहानियों पर भी है। 
कहानियों मै कभी २ अस्वाभाविक, भावुकता भी मिलती है ओरवे समाज सुधार 
तथा श्रादशंवाद की भावना से अनुप्राणित भी दै । 


चंचल शर्मा की छोटी २ दिश भक्ति से परिपणं कहानियां उपदेशात्मक 
नहीं होती । रोचक होती है यौर पाठकों का मनोरंजन बड़ सवौ से करती है । 


मनो. पी. शर्मा की कहाहिनों की ताकत उनका चरित्र चित्रण है । सजीव 
वातावरण श्रौर रोचक कथोपकथनं उनकी दो भन्य विशेषताए हैं मृत्यु उनको 
कहानियों का एक श्रनिवायं आधार अंग है गौर वे पाठक कों एकाएक चौका देने 
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म विहवास रखते है । इनके अतिरिक्त वन्धु शर्मा, प्रम गोस्वामी, भरो | 
विकल ओर छव्रपाल अन्य कहानो लेखक हैँ जिनका मूल्यांकन कुछ समय ॐ स 
होगा । यह्‌ डोगरी कहानी का ुक्रास्य है कि इसे कुछ वहुत हौ प्रच्छ तेष 
की सेवा रे वंचित होना पडा है \ डी. स्वशंकार, श्री वतप विकल, चरण | 
ओौर नरेद्र खजुरिया को असामयिक मृत्यु (7 डोगरी कहानी को वड़ाधृक्क 
पहुंचाया है । जब डोगरी से अन्य भाषाग्रों ओर श्रस्य भाषाओं सै डोगरी! 
्रनुवाद प्रारंभ हो गये हँ श्रौर वह्‌ स्थिति आ रही है जव डोगरो भाषा कि 
महान साहित्यकार का जन्म होगा उसको उत्मुकतः से प्रतोक्षा दै। सक 
नीलाम्बर देव शर्मा, श्रीमति शक्ति सर्मा, मदन ठाकुर, ठाकुर पुन्छो, विश्वत 
खजूरिया ओर यञश्च शर्मा तथा कुलदोप जन्द्राहिया ने एक एक दो दो कटाक 
लिखकर कहनी लेखन छोड दिया पर आशा है कि समय कौ मांग को पूवा 
कर श्रौर श्रपने.दायित्व को समज्ञ करवे डोगरी कथा साहित्य को समृद्ध कं 
मै ग्रपना योगदान देने से पी नहीं हटेगे । | 





नोट :--इस लेख के प्रकाशित होते होते श्री श्रोमगोस्वामी के “तह ते पेदे 
ओ. पी. शर्मा के “सुक्क बरूद'” ओौर “लोक गे लोक” श्रौर श्री वु 
शमा के “परशामे” सुन्दर कहानी संग्रहो ने डोगरी साहित्यक्ेवर । 
पदापिण कर डोगरी कथा साहित्य की अभिचरृद्धि की है। इन कहाति| 


. भ वतमान को नई कहानी' की रंगत श्रौर चाशनी मिलतो है त 
भतिष्य को उञ्वलता कौ ओर संकेत करती ह । | 


~ -- ~ 
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प्रानव जीवन ओर उपकर मध्य भाषा कां अथं पखितंन 


-रमेश चन्द शर्मा 


विद्व का प्रत्येक दिन अपने साथ कुछ नवीनता लात। है भौर जाते समय 
न जाते कितने चिन्ह छोड़ जाताहै! जो पहले था वद्‌ आज नहीं श्रौर जो भ्राज 
है शायद कलन रहे! काल का चक्र ध्रूमताहै; श्रौर उसके साथ घूमता रहता 
है मानव श्रौर उसका जीवन । मानव एकसामाजिक प्राणौ है, ओर निततरूतन 
अनुभूतिभय है उसका जीवन ! भाषा एक एसा सर्वोपरि गुण है जो मानव को 
अन्य प्राणियों से अलग कर मानवीय स्तर प्रदान करती है। पर यहं भाषा 
मानव ओर उसके जीवन के समान ही परिवर्तंनशील है। शब्दों के अथं भी 
बदलते रहते है। कोई समय था जवकि भारत में आश्रम ही शिक्षकेन थे । 
कुछ शिष्यो को अपने गुरूजी के लिये वन मे (क्रुशा' (एक प्रकार कौ घास) लेने 
जाना पडता था इसलिए गुरूजी शिष्यो को स्तेह से कुशल" कहा करते थे । 
किन्तु भ्राज हर प्रकार के चतुर ओर निपुण व्यित को धुशल' कहा जाता है। 
पुरोहित जिस चुल" को 'वंश-वृक्ष' कहा करते थे वही चरु क्डमीरी भाषा में 
आ कर दृक्ष" के लिये प्रयुक्त होने लगा । नवप्रचलित शब्दो को छोड़ कर क्‌ 
ही शब्द एसे होते है जिनका वास्तविक प्रथं बना रहता है, अन्यथा उतका 
अभिप्राय इतना बदला हुम्रा-होता है कि गहन वंज्ञानिक अध्ययन ही समञ्च सकता 
है। भ्राज के शेतान शब्द का अग्रेजी पर्याय नेव (६4७९) किसी समय नौकरों 
के लिए प्रयुक्त होता था। अंग्रेजी का शब्द पसंन' (2९750) सी समय 
रोमन नाटकं मे चरितरों को उभारने वाले विभिन्न मुखौटों कै लिए प्रयुक्त होने 
वाले शब्द परसोना' (?०18008) से बना है जो कि फिर चरित' कै लिए 
प्रयुक्त होने गां था ओर बाद में '्यक्ति' के किए ही रह गया। श्रमूत्तं भाव 
से मूतं भाव तक पहुंचने के किए इस शब्द के अथं मे पर्याप्त परिवतेन हमा है । 
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आन धुिपमेन के किए प्रयोग होने वाला कान्स्टेवल' शब्द किस भे 
अ 


वि न टन मे 6017070 € 81800]}' 4 
स्थायी साथी" का अथं रखता था (लैत गभ्‌ 
प्रभिप्राय है) । \ 


भाषाविज्ञानं के अनुसार किसी शब्द का प्रथं उस शब्द के विरि 


में वतंन होता है वह केवल तथाकषि। 
सन्दर्भो का योग है।' . इस श्रं में जो परिवर्तन हु व 
6 6 ही सौमित नहीं है वरन्‌ यह तो उस प्रत्येक भाषा मे होता। 


भन्न परिवेशो से गुजरती है; जिसे बोलने वालों न 
प § परोप के सभ्य व्मवरित हों ओर चाह अफ्रीका के जंग | 
ति र घूमने वावे इन्सान । शब्दों मे अर्थं श्रौर स्वरूप-परिवतंन की किः | 
र चलती रहतो है. किन्तु यह्‌ क्रिया, नयो संरचना करने ४ ५ 
क्रियाश्नों के समान बहुत धीमो होती है। शब्दों कै मूल्यो में ष वलि न | 
के कारण विलेम ग्राफ़ ने अथं परिवर्तन को शब्दकोश का न (५. | 
किन्तु वह्‌ स्पष्ट कहते है कि यह शब्दकोश उस वन जसा नरह ध ५ 
पपूहमातरहोहो। शब्दों के विपरोत वृक्षो मे नयी ए | 
भराति रहते हँ । शब्द का सम्बन्ध तो मानव मनसे होता २५ | 


प्रथ॑परिवतेन होता क्यों है? अपने प्रसिद्ध लेख मे मैदये (ना) ) 


का जीवन परिक 


= । 
ब्द का सन्दभ प्रतीक, ्रौर समाज--इन तीन कारणों का उल्लेख किया है 


त 1 71 ६0४9 
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शीरा्जा | 


मानसिक पक्ष, जिसको मैदे ने छोड दिया था, का विदलेषण स्पे्व॑र ने 
किया है। उसके अनुसार शब्द का विशेष संवेगात्मक अभिप्राय (एशधतपा 
९70९ (०7०८३४०) अथे-परिवतेन लाने मे बहुत महत्व रखता है। 
परिवेश, समाज ओर संस्कृति के सन्दभ मे ही मानव नीता है; प्रौर जीवने 
उसके हर प्रकार के अनुभवो एवं विचारों का संप्रेषण करती है उसकी भाषा ! 
प्रकृति चिरन्तन व स्थायी है; उसको शक्तियां भौर तत्व शाख्वत हैँ : हजारों 
लालों वषं पूवं जिस प्रकार एक विशेष अनुपात मे मिरु कर हादडोजन तथा 
आक्सीजन पानी बनाती धीं, आज भी वनातीदहैँ। दूसरी ओर मानव ओौर 
उसकी रचनाओं का एक इतिहास है--उसके द्वारा बनायी वस्तुएं टूटती-फूटती 
रहतीहैँ। च्रूकि भाषा भौ समाज हारा अपनाया मानवनिमित एक कप्रषण- 
माध्यम है अतः वह॒ भी विघटनश्चील है, पर भाषा में होने वाले परिवतंन, चाह 
वे ध्वनि ओर स्वरूप के परिवतंन हुं, चाहे अथे-परिवतंन, उनके कारण काफी 
जटिल होतेर्हैक्योंकिनतो कारणों से हमेशा वही क्रिया होती है ओरन कारण 
ही वही रह पाते हैँ । मानव द्वारा चलाई शक्तियों का वेग उत्तरोत्तर बढता 
जाता है, भ्रानि वालो हर पीढ़ी इससे प्रभावित होती है ओर यही क्रमआगेभी 
पीठी दर पीढी चर्ता है। नये नये मोड आति हैँ जिससे वो शक्तियां मौर 
कारण परिवतंन लाना शुरू कर देते हैँ । 

व्यित मेँ भ्रनुकरण करने की मूल प्रवृत्ति है । जब मो वह्‌ किसी प्रथा 
या रीति को चलता हुभा दैखता है तो सुगमता होने पर वहु भी उसका अनुकरण 
करता है इस प्रकार के अनुकरण से एक विशेष रोक या दण्ड बन जाता है जो 
कि कालान्तर मे पहले दण्ड से बिल्कुल भिन्न हो सकता है । इस प्रकार शब्द 
भी किसी प्रथं की लीक से हट कर दूसरे अथं कौ टीके पर चने लगते है । 
जव शब्दों का वास्तविक इतिहास व महत्व विगत मे खो जाता है तो बिल्कुल 
भिन्न एवं भहत्व वाले शब्दों मे उनका विलय हो नाता है । शब्दों के भं 
बदलने तथा बहाने वालो सुगमता-परवृत्ति की शक्ति के उदाहरण दुढने कौ 
मरावश्यकता नहीं । यही क्रिया तो प्रतिदिन होती रहती है । किसी वस्तुया 
विचार का नामकरण पूवंपरिचित वस्तु कौ समानता कै आघार पर ही होता है । 
कुरियक लोग बैल को “रूसी हिरण ” (1२०5१ ०1९) कहते हैँ । किसो समय 
देवर का अथं था "वह वस्तु जोक्रि लड़ी हो" इस किए जब मेज का व 
हा श्रौर ज्यू ही वह्‌ अग्रजो के जीवन मे प्रचलित इई व भी श्वल" कहा 
जाने लगा; श्नौर अव इस युग मे, जव मानव ते चद्मा कौ द्म लिया है, टेबल 
का वह्‌ पहला अथं पूणंतः विस्मृत हो डका दै । 


शोराज्ा य १५ 


| 
यै अथं दो प्रकार के होते हैँ (म्र) प्रमुख ग्रथ (वलात्‌ प्ट 
(व) सह श्रथ (पवा) 7031717६) । हमेन व सवसे पहले वैलानिक॥ 
जिन्होने बताया कि अर्थ-परिवतंन फ लिए सह-अर्थो का आना, एवं किप | 
व्यवस्था का लुप्त होना आवश्यक नदीं । प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक हट (णप्‌ 
का मत भी इससे सिरता है। वह प्रमुख प्रथं को अथं का प्रधानत 
(वगणा ददणदप) मानते हैँ ओर कहते है विभिन्न सन्दर्भ में रा 
यह प्रधान तत्व बदर जाता है। यद्यपि विभिन्न परिवेशो मे जवन समा | 
होता है तो भी जीवन के स।धन भिन्न होते हैँ । विज्ञान के विकासके साधन 
जसे सभ्यता का विकास होता है, जोवन उन्नत होता रहता है। जीव 
के बदलते साधनों के साथ ही अर्थोमें पिवितन आने लगतेहैँ। लैटिनक्र 
पन्ता (12९08) का श्रथं पंख" होता था । इसी "ेन्ना' शब्द से 'पेन' (एनः) श | 


निकला है। धीरे धोरे पंख ल्खिनेके काम भ्राने लगे। जव पंखोंके स्थाः 


पर निवी लेखनो का प्रचलन हुभा तो उसे ही पेन' कहा जाने लगा । प्रधा 
अथं चरता रह्‌, ओर सह अथं लुप्त हो गया । इस प्रकार भ्राज पेन" का | 
पंख न होकर लेखन का एक विङेष उपकरण है । प्राचीन काल मे किसीक 
शुर्क या सूर्य पुं के रूपमे चकाया जाता था | केटिन मे "पञ्ुः को वेक 
(२९८०5) कहा जता था टकसालों के विकास से पशुओं का प्रचलन बन्द हो गथा | 
इ जकार हम देखते है कि जका फी ({<९) शब्द जो कि लेटिन के वेक्‌ 


से निकला है [८ 8, 9 €, थ, ग उ८ ०9, शृ 00 


?णशाऽ॥ {60 तत९, एाणल्छ, 06 000 ३६८1९", अप (| 
1.9४ ए६८०5 ०९६८] केवल शुल्क के रूपमेदही प्रयुक्त होता है । | 
भाषा म भने से पूवं प्रत्येक नवौन विचार अथवां अनुभव को किसी 
क्रिसौ अथं मेँ वंधना पड़ता है। जैसे ही कोई ठता विचार भाषा का | 
लव्लटाता है इसे परस्परागत कई अर्थो से सम्बद्ध ध्वनियों का वह्‌ संट प्रघ 
किया जाताहै जोकि कमसे कम भ्रामक दो । यह्‌ सब समाज द्वारा अनुमि 
विविसे हौ संभव है इसी लिए तो भ्रं एक प्रतीक-क्रिया मार है गौर 
परिवतेन इस क्रिया से सम्बधित है अंग्रेजी त ~ तै” अंगी का कभु शब्द पन कह कपु शब्द परैव के कव | 
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शीय 


(व्व्पणर्घव्प) से आयाहि । फैच मै कुवर्‌ का अर्थं होता है 'ठकना', ओर फ़ 
का अथं "अग्नि" इस प्रकार कप्य का अथं हुआ भ्राग को ढकना । मध्ययुग में 
श्राग लग जाने पर एक घण्टी वजा कर खतरे की सूचना दे दी जाती थौ । किन्तु 
वतमान मे कप्य सरकार हारा किसी आापत्तकालीन स्थिति मे लगाया गया वह्‌ 
प्रतिबंध है जिसके ्रनुार लोगों को घर से बाहर बहुसंख्या मे निकलने कौ 
मनाही होती हे । 


प्रथ-परिव्तन एक समाजिक्र मनोवैज्ञानिक (5010-8 ८010&168]) 
तथ्यहै। ओर व्यक्ति को वोल-चाल से ही उत्पन होतादहै। व्यवितिके 
बदलते भाव एवं विचार ही अथं को निर्धारित करते हैं । कई बार वह्‌ श्रपने 
भाव-संप्रेषण को सुन्दर बनाने के लिए लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करता हँ जो 
किसौ समय शब्द का श्रथं ही बदल देतेहैँ। आंख के आइरिस (115) का 
वास्तविक अथं है--इन्दरधनुष । एक विशेष परल का नाम डेजी अर्थात दिन की 
आंख' रख दिया गथा है । अथे-संकोच (लण्‌ एवा 70ष्प४) मौर अरथ- 
विस्तार (5071८ 1108) दोनों परिवतंन संभव हँ । संस्छेत शब्द 
"मृग" का अर्थं वास्तव में हर प्रकार का जंगली जानवर' था किन्तु अब मृग का 
म्रथं जानवरों के एक वगं विशेष अर्थात्‌ हिरण जातिसे ही रहं गया है । इसी 
प्रकार "सीट" का अर्थं पहूले "हर प्रकार का भोजन' था; मिठाहयों को तो दशाब्द 
पूवं तक भी स्वोटमोट' कहा जाता रहा है, किन्तु अव इसका अथं 'खानेयोग्य 
मांस' रह गया है । कोई समय था जवकि एगो सैक्सन में हर प्रकार के कत्ते 
का हण्ड" (वप) कहा जाता था, किन्तु श्रव ग्॑मरेजी मे केवल शिकारी कृत्ते को 
ही हाउण्ड (प्र०प?०) कहा जाता है । संस्कृत शब्द सप" का मूल अथं 'रेगने 
वाली चीज' था किन्तु अव यह शब्द रेगने वाले वों के वगं विशेष म्र्थात्‌ केवल 
सांप के अर्थ मेँ हो प्रयुक्त होता है । इसके विपरीत जीवन मे होने वाले उपयोगो 
के कारण श्रथं का विस्तार भी हो सकतादहै। अंग्रेजीका 'सरकम्पटान्स' 
((प्८ण००ऽ६०7 ०६) शब्द लैटिन के सकंम्स्टैन्सिया' ((प्णा5६३ ०8) से बना 
है किन्तु लेटिन शब्द का अथं ((प्लपा०5६९६12-- 08 11160 54705 
2700") भ्राज के श्रथ से संकुचित था; वतमान मे इस शब्द से वातावरण व 
परविश का श्रभिप्राय होता है । संसृत मे कभी, जब कि भार्यो कै लिए वटक 
की सधन चाया ही रमणीय स्थान थौ, वाटिका" का प्रथं वटबृक्षो वाली स्थली" 
से था परन्तु अब इस शब्द का अथं हर प्रकार कौ बगीची सेदै। इसो प्रकार 
पेपर शब्द आजकल कागज, रामाचार पत्र, परीक्षा पत्र, ओर शोध पत्र सभी के 
लि प्रयुक्त होता है । 


शीराजा < 





॥ 
| 


जब जीवन मे किसी शब्द का प्रयोग वहुत अधिक होने गता दै, तो प्रा 
इसकी शतत घट जाती है, ओर जव यह अत्यधिक रूप से भिन्ना्थेक हो जाता | 
तो समाज इसके स्थान पर किसी निरचत अथं वाले शब्द को ग्रहण कर रेता६।| 
इस हिर-फेर से दो-दो की जोडियं चल पड़ती हँ जिनमे से समाज द्वारा प्रवल 
से अनुमोदित ्रथं बना रहता है श्रौर दूसरा कालके गामे समा जाता है।। 
कमी कभी कोई शब्द इतना अशक्त व कम प्रचलित (17९4 पला) रह जा 
है कि मन को चेतना से उसका विलोप जपनेग्रापहीहो जाता है। ग्रथ 
विकास का सभ्यता के विकास से गहन सम्बन्ध है । व्यवितियों के समान प्रा | 
दाब्दो मे भी अ्रथपरतन की प्रवृत्ति (९}0781107) दिखाई देती है जिसके मूख 
कोई न कोई दारोनिक दृष्टि से हेय अथंका चयन होता है। एक प्रकारौ 
सांसारिक बौद्धकता श्रौर निराशावाद ही प्रायः शब्दार्थो को हासोन्मुख करते है। 
मध्ययुगीन अग्रेजी शब्द सेलो' ("5९11511 ' ग ](०वल्ा 1411510) उ | 
व्यक्ति को कहा जाता जो क्रि “सुखौ हो, जिसे आनन्दमय जीवन का वरदां 
प्राप्त हो' लेकिन वतमान का शब्द (अ) “मूखं' का पर्याय रह्‌ गया है । अर 
परतन दो रूपो मे मिरता है (१) अर्योपकषं (८०६०००1०) 0? 71९80198) तथा | 
(२) अर्थापकषे (07894807 ८०९8708६) जिसमें किं प्रथं पूणं रूपर। 
बिगड़ जाता है । उदाहरणतया संसृत मधुर' का अथं मीठा! होता थाक 
जन्‌ तक 'मधघुर' से माहुर' हुमा, इसका अथं 'विष' बन चुकाथा। दूसरी रोद, 
अथे उर।.षे (लप०प०य) मी संभव है। भ्रग्रेजी शब्द “स्माटं" (*ऽपाथा 
तपण 'ऽत्रपलाद 0" ८(5)0९-0८- ण") का संज्ञा के रूप | 
अथ वस्तिव मे पड़ा या लेकिन विशेषण के रूप मे अव इसका अर्थं श्ुस्त' ९६। 
गया है। प्रायः इतने परिवर्तनां के बावजूद भी शाब्दो को उनके मुल ग्रो | 
साथ टवनीकर भाषाओं ओर लोक साहित्य मे देखा जा सकता है । तात्प य| 
दे कि मानव जीवन के परिवर्नकील मूल्यों कै मध्य वहां की माष। मे अर्ष 
परिवतेन होता हो रहता है । । 


॥ 


| 


य 


अधिकार युद्ध 


प्रकाश चन्द्र प्रेमो 


मानव को अधिकार का ज्ञान उसी समय होता है जव उसे श्रधिक्रार से 
वंचित रखा जाए 1 जव भी उषसे अधिकार छीनने की कुचेष्ठा को जाती है तो 
वह उसको प्रम्ति के लिए कटिवद्ध होकर संघषं करता है, भले ही उसे कई बार 
निराश्ञ श्रौर भ्रसफल्ता के प्रन्धकार-मय-करुप मेँ गिरना पड़े। वह्‌ इस श्रन्धकार 
को चौर कर भ्राशा के ज्योतिऽ्मय पथ की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता 
है। इस के छ्एु वातावरण ओर परिस्थितियां उसका नेत्रत्व करती ह । यही 
हमारा इतिहास-प्रजत ज्ञान कहता है । 


हर ओर जब श्रधिकार-चर्चा के संगौत कौ तान गु जायमान हो उस समय 
जन साधारण पर सत्ताधारी साम्राज्यवादी युद्ध ठोसने का असफल प्रयत्न करते 
है। सीमाओों पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है । पडोसो देशों पर विविध 
प्रकार के आरोप लगाए जाति हैँ। यही साञ्राज्यवादियों कौ नीति रही है भौर 
ठीक इसके विपरीत जागृत जन-साधारण सत्ताधरियों पर युद्ध ठोस देते हैँ जिससे 
स्वयं को बचाने के किए वे नए असफल मार्गो का अविष्कार करते ह । 


दानिक विविध प्रकार से विश्व कौ कवल व्याख्या ही करते है किन्तु 
हमारे समक्ष प्रन तो विश्व को बदलने का होता है। दाशेनिक निष्किय 
रहते है किन्तु जन-साधारण जो शोषण की चक्की कै दोनों पदों के ५ 
पिस रहे होते हैँ वह सक्रिय हो जाते है । पहले तो वह अपने अधिकारो को 
एक भिखारी की भांति मांगते है, परन्तु इसमे उन सफरता मिल जाए यह सम्भव 
नहीं । अत्तः वहु इसको छीनने के किए प्रचण्ड-रूप धारण कर लेते हँ । विश्व 
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१. 


| 
| 

के बदलने के किए साधारण कटिवदध होकर म्रपने पथ को ओर बढते क 

कथनी के क्रान्तिकारी इतना ही कह सकते ह “रिवस्ते पन्थानम्‌" । | 
उक्त सपरस्या के समाधान के लिए सत्ताधारियो ओर जनता के वीच शासकों गौ । 
शासितों क बीच शोषितो श्रौर शोषकों के बीच भ्रन्नदेन्द वढृता है । दोनो गो 
से ववैरता का नाद होता है जो उक्त समस्या के समाधानां अनिवायं होता | 


दूसे ही हम वग-संघषं कहते हैँ । वख्वान विजयौ होताहै ग्रौर षा | 
परालित। इतिहास सक्षी है। वतंमान स्थिति में यतः जन-साधारणकर। 
प्रधिक बलवान है अतः शत प्रतिशत उसी की विजयी होगी । 

साभ्राज्यवादी यों भी कागजी वाघ होते हैँ अतः इनकी पराजय निक 
है। सेनिक जो साम्राज्य वादियों द्वारा प्रशिक्षित है; इनका जनसाधास्‌| 
से गढ सम्बन्ध होने के कारण जन-साधारण का साथ देना अनिवायंहै (कः | 
वरिष्ठं श्रधिकारी सम्मिलिन नहीं) अतः यह सिद्ध होता हैँ कि इन परिस्थिति | 
मे जनसाधारण के लिए भ्रनुङ्ुख-पवन चल रहा है । आईएु भ्रव इस दपेन क| 


समक्ष रख कर यह्‌ देखें कि पाकिस्तान ओर वंगका-देश पर यह्‌ तथ्य कहां त | 
ठीकहै। । 


पाकं सत्ताधारी दल ने १९४७ से आजतक वंगला-वासियों को श्रधिकाः। 
से पूर्णतया वंचित रला । यदि उन्होंने (बंगला-वासियो ने) सहिष्टता श्रौ 
सहनशीरत। दिखलाई तो सत्ताधारी-दल ने इसे कायरता समा । यही सक! 
बड़ भरु है। यदि उन्हे इस बार शपते भाग्य-निर्माण करने का म्रवसर मित्‌ 
तो शोष्को ते पारस्परिक सांठ-गांठ से पुनः उन्हे दल-दल कौ ओर धक्रेकोे | 
भयास क्रिया। यह्‌ सोए हुए सहि को माद मँजानेका कुचेष्टा नहीं तो ग्र 


बया है । पाक सत्ताधारयोंभरथात्‌ सेनाधिकारियों ने सैन्य वल से जन-संवष क 
दमन करना चाहा । त जाने यह्‌ रोग इतिहास के अनुभवो को वरो कर शू 
जति कोक का सेन्यवर द्वारा दमन सवथा असम्भव है । यदि | 
सम्भव त होता तो रूस भे लेनिन, चीन मे माओ भारत में नेता, भक्त तथा उक 
साथियो को कोई पता न होता । | 


इसमे पाक-अधिकारियों क! 
जाजं वरनीडै शँ गे वहत कोई दोष 


पहले क 
10077901 "°. ० धाः 


। ग्रोर यह्‌ बात यहां अ 
की संक्षामे लोग शुषा की प्रचण्ड।र्नि 


नहीं॥ एसे ही लोगों के लिए॥ | 
` 10८ छप ज घल ऽगवालयञ 94 ८ 
चारशः यथाथं सिद्ध होती है । करो 


मेदथहोते हुए अल्प संख्यक शोषकौं ॥ 
4) | 


क्ीरा , 


पानन्दमय जीवन विताने का खुला अवकाश दे दे ! यह स्व॑था असमभव है। 
ग्रधिकार प्राप्ति के लिए मानव युगो से संघषे-रत रहा है, फिर आज यह्‌ किस 
प्रकार सम्भवत हो कि भपने श्रधिकार को प्राप्त करने के लिए वह्‌ संघं न करे । 
याह्या खां की " "डिश" सें संकडों रुपयों की व््स्की है ओौर बंगाली को उदर-पूति 
कै किए साधारण भोजन भौ प्राप्तनहो। यह क्रूरता है! शोषण है! ववैरता 
है!!! श्रौर सर्वोपरि नौचता है 11! निधेन पाकिस्तानियों का उदर वाट कर सैनिक 
सत्ताधारी दल सैन्य-वल वनाने का प्रयात तो पिले चौबोस वर्षो से कर रहा है, 
किम्तु कमी भी जन साधारण कौ स्थिति को सुधारने का प्रयास उसने श्राज तक 
नहीं किया । जो धन राशि सैन्य-बल-निर्माण के किए व्यय कौ गई यदि यह्‌ जन 
साधारण के हित के लिए की गई होती तो आज पाकिस्तान आत्म-निभभेर होता । 
उसे भ्राज श्रमरीका तथा अन्य साम्राज्य वादियों के उपनिवेश वनने का भयतस्त 
न करता। आगामी तीन पीदियों तक को इन लोगों ने विदेशी ऋण कौ अग्निम 
भुल्सके रल दिया \ यही कारण है कि पाकिस्तान मेँ असन्तोष चम-सीमा तक 
पहुच गयाहै। 


मानवता का हत्यारा पाक-तानाशाह मानव जाति को वंगला-देश से नष्ट 
कर्के यहु दावा करता ह कि उसका निजी श्रौर आन्तरिक मामला है। सचरहैः 
“विनाशकाले विपरीत बुद्धि" । निहत्ये लोगों का रक्त-पात करके वीरता का 
प्रदान करता शोभा नहीं देता । कहां हँ भाज इस्लाम के पुजारी जो इस्लाम 
के सिद्धान्तो को बोरते हीं थकते ? क्या उनका यह ज्ञान पोधियों तक ही 
सीमितदहै। दूसरों को उपदेश देना ही जानते है, स्वयं उसे क्रियात्मक रूप देने 
के किए लज्जा आती है। क्यों न हो “परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकर वृणामु" । 

वंगला-देश के इस नाटक का यह दृश्य तो हमने केवर उदाहरणा ही 
प्रस्तुत किय । एेसा हदय श्रौर मृघ्यु का यहं नर्न ताण्डव देकर भ्रत्य देशों के 
शोषकों को भी सम्भलना चाहिए वरन्‌ क्रान्ति की इस बाढ़ मेँ सभी बह जाएंगे । 
ग्रधिकार छीनने के किए बड़े से बड़ा बल्दिनभीदेदेतेहै। भ्रव संसारके 
कतिपय देशों के सत्ताधारी साम्राज्यवादी शाषितां श्रौर पीडितौ को अधिक देर 
के किए अन्धकार मँ नहीं रख सकते । 

"मनुष्य को उनकी ही . वस्तु पर श्रपना श्रधिकार रखने की चेष्टा करनी 
चाहिए जितने से उदर-पूति हो जाए । इसे श्रधिक जो भ्रपनी समभता है वह्‌ 
दण्ड क्रा स्रधिकारी दहै टसा ही कतिपय महानुमावों का मत है । 
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समय के मोड़ ओर सुजन | 
-राम कुमार 


उस्र का कारवां विना रुके एक गति के साथ चलता है ओर हर पड़व्‌। 
को लांघता हुश्रा-ग्रपनो मंजिल पर पटच कर खामोश मे विलीन हो जाता है । 
कुं रोगों कौ धारणा है कि उस्र का हर मोड़ ओौर हर पड़ाव आदमी की सृजन | 
शक्ति कौ चुगी लेता रहता दै - श्नौर प्राखिरी मोड़ पर आदमी को ख्गताहेकि। 
उसकौ रचनात्मक पू जी करोव करीव सच हो चको है । लेकिन दुनियां के अनेक 
सृजकों के जीवन पर हृष्टि डाले तो इपर बात मँ ज्यादा वजन नहीं रह पायेगा । | 
उक्त धारणा के विपक्ष मे कहा गया है कि सूजन शक्ति काउम्रसे कोई रिता 


नही दहै। उस्र के साथ साथ श्रादमौ की रचनात्मक शक्तिकाह्‌रास नही 
होता है । 


जन मेसफील्ड का कहना है कि भ्रादमो के शरीर में दोष है, उसक। | 
मस्तिष्कं श्रविदवसनोय है लेकिन उसकी कल्पना कमारुकोहै। कल्पना के घोडे, 
पर चद्कर ही आदमी बाहूय श्रौर भीतरी दुनियां की रोध करता है रौर कल्पना । 
के पंख उसे सृजन को शक्ति देकर फडफड़ाते रहते है । | 


वह्‌ रचनात्मक शक्ति केवल असाधारण व्यक्तियों म ही नही होती बल्कि 

ह्रं आदमी के दिमाग भौर दिल के धागे सूजन शक्ति से गुत्थ हृए होति है । हर । 

व्यक्ति मोलिकरहै। हर व्यक्ति रचना कर सकताहै, भले हो वह्‌ सर्वोछृष्ट रचना । 

को जन्म नदे सके परन्तु एक इुवधररत रचना का निर्माण तो कर ही सकता है । | 

एडीसन का तो यंहां तक कहना है कि जहां तक भजन का परइ है- यह्‌ एक । 

प्रतिशत्‌ प्रेरणा से उत्पन्न होता है तो ९९ प्रतिशत भमकाफलहै। जिस प्रकार | 
५५ शीराजा 


शरीर, जो कि उश्र के थपेड़ों से चुकता जाता है को श्रम ओौर अभ्यास से एक 
लम्बे समय तक ताजा ओर शक्ति युक्त रखा जा सकता है तो फिर मन श्रौर हृदय 
जो इन दोषों से मुक्त है, उन्है सजनशक्ति से पूणं रखना क्या मुरकिल है । 
माकट्यिर कानिन्स कहते हैँ कि श्रादमी यदि अनुभव करे किं वह्‌ वृद्ध हो चुका 
है तभी वृद्ध होता ओर स्त्री जितनी बद्ध दिखाई दे उतनी उम्र की होती है। 
इससे यह बात स्पष्ट होतो है कि सृ जनशक्ति जौर उसके पी जो भावना कौ गति 
है वह स्वयं समय के साथ क्षीण नहीं होती बल्कि उस्र के साथ साथ यदि आदमी 
यह सोचने लगे की उसकी रचनात्मकं शक्ति भौ क्षीण होती जा रही है, तो इसके 
लिए उसका अज्ञान ओर उसकी कमजोरी जिम्मेवार है । सृजनशक्ति प्रम्यास 
ओर श्रम से धीरे धीरे विकसित होती है ओर आदमी जीवन के छान पर भी 
सृननशक्ति को तरो-ताजा ओर पष्ट रखते हए काम कर सकता है। जितना 
प्रयास होगा, उसी मात्रा मेँ उस्र के साथ साय स्चनात्मकता म बढ़ोतरी होती 
जायेगी । सामरसेट माम का विदवास है कि--कल्पना अभ्यास स बदृती है भ्रौर 
ट्स श्राम धारणा को भुठलाती है करि युवक परिपक्व व्यक्ति के बजाय विचारों के 
ज्यादा करीब होते दै । 


सुकरात का ताम सव जानते हैं। उस्न के अन्तिम मोड पर याने ७१ वषं 
की उम्र मेँ भी सुकरात विचारोंसे जवान ओर उसकी सूजनशक्ति कौ लौ पूणं 
प्रकाश क साथ जगमगा रही थी । मनोवज्ञानिकों ने भी इस तथ्य कीपृष्टिकी 
है भौर कहा है कि आदमी की र्चनात्मकता या सृजनराक्ति जितनी ३० वषं को 
उस्ने होती है उतनी ही ८० वषं की उघ्रमेँभौ हो सकती है । यद्यपि उघ्नके 
साथ स्मरण शक्ति मे कमी श्रा जाती है परन्तु सृजनात्मक प्रदृत्तियां उघ्न से 
अप्रभावित रहती है । अनेकों एसे सृजनकार मिलेंगे जिन्होंने संसार की सवश्रष्ठ 
रचनाएं उस समय की जबकि वे उस्र के अन्तिम मोड़ पर पहुंच चुके थे । उनकी 
रचनाग्नों मे कहीं भो सृजन निवल ओर अस्वस्थ नहीं लगता ॥ य ५ 
से उठने वादी जवान तरगों की सनसनाहट श्रौर ताकत उन रचनाग्नों मे मिलेगी । 
अंग्रेजी का महान मिल्टन क्या कीं अपनो उन रचनाभों ने दरदा लगता है जो 
उसने ६० वषं की भयु के उपरान्त लिखी । 

रचनात्मकता तभी खत्म होती है जब व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता । 
मोनालिसा की मुस्कान को अमर करने वाले जादूगर चित्रकार लियानाडी ने ॥ 
सन्दभं॑मे लिखा है--लोहा उपयोग मेनच्एिजानेसेजगखा शत है, एक ह 
जगह पड़ पड़ पानी अपनी शुद्धता खो बैठता है ओर ठंड मौसम मे जम जाता है 
इती प्रकार अकरमण्यता मानसिक शक्ति को चाट जाती है। 


४२ 
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भ ब्धः 


मनोविज्ञान के प्राधार पर भी इस तथ्य कौ पुष्टिहईहैकि एक | 
रचनात्मक शक्ति अपने यौवन पर्‌ प्रा जाती है तो फिर वह कम्पित नहीं होतौ। 
सिरो ने तो इस बात को भी गर्त साबित किया ह कि आदमी भधिक उग्र ॥ 
अपनौ स्मरण शततिं खोने लगता है । उनका कहना है-उस्र प्र यह इजा 
है कि वह्‌ बुद़पि मे स्मरण शाविति को दु बरु कर देती है । लेकिन मैने यह्‌ कभ | 
नहीं सुना कि एक आदमी यह्‌ गत भूल गया कि उसने धन कहां छिपाया है॥ 


सेमुश्रल जौन्सन इस संद में बहुत हौ तीखी बात कहते हैँ कि यह्‌ पूर्वाग्रह | 
ओर श्रम है किएक व्यवित कौ वुढपे में बौद्धिक शक्ति क्षोण हो जाती है। 


उन्होने एक उदाहरण देते हए अपना विचार प्रस्तुत किया है कि यदि । 
एक युवक या भ्रधेड़ व्यित ग्रपने सायो से विच्ुडते समय कहीं यह्‌ भूर जाता | 
है कि उसने टोप कहां रखा, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होगा लेक्रिन यदि | 
यह्‌ भूर एक वृद्ध से हो जाये तो खोग अपना कधा हिलाकर कह दंगे उसकी स्मरण । 
शव्ति जा रही है । 


अतः यह्‌ कहना कतई ठीक नहीं कि उग्र के हाथों सृजनशक्ति लुट जाती । 
है। सृजन शक्ति को संवारते रहने से वह सौ वषं की उघ्र के हाथों मे भो उतनी 
ही तेज धार के साथ चमक्ेगी जितनी वह्‌ एक उस्रके चदान पर खड़े व्यक्ति के | 
अन्दर । 


। 
सृजन शक्ति उस रोशनी को तरह है जो बिना क्षीण हए अपनी खौ को | 

| 

बरावर्‌ बनाते हए प्रकाश चिटकराती रहती है- उस्र का तनाव भौर वांकपन । 
कम हो सकता है। लेकिन सूजनशक्रिति का तनाव ओर वांकपन कैलेण्डर कौ | 


तरफ़ नहीं ताकता; वक्त आदमी के शरीर को चुनौती दे सकता है लेकिन उसकौ । 
सजनशक्ति वक्त से हार नहीं मानती- वह समुद्र की तुफानी लहर है- जो किनारे । 
से टकराकर दुट जायेगी विखर जायेगो- पर उसकी लहरों मे समाया उद्धेलिति । 
यौवन (ध से मिलने के इरदि भे निरन्तर गतिमान भौर ताकवतर वनकर | 
चलता है। | 


ध जो भ्राज से हजारो साल पहले हुआ श्रौर वड़ी उम्र के लोगों क 

दिमाग कला-- वह्‌ कहां ताजा नहीं है- कहां बढा जौर कतार नाति 
५ 1 त जाता है मोर लहरो का काफिला 

# ज्या चलता रहता है वही गति | 
चह जानता । सृजन को कोई आशु नही होती । चनन कौ है-जो प्रपनी उम्र 

॥ 

४४ } 


रीयजा 


यतरि 
“पुष्य भमि गणेशपुरी"' 


- रत्नावली सठे 


सद्गुरु नाथ भगवान नित्यानंद जो द्वारा स्थापित कौ गई नगरी पुण्य भूमि 
गरोशपुरी कौ यात्रा आए दिन बढती ही रहती है। यह नगरी नित्यानंद भगवान 
कै वाससे ही जंग से पंगु मै बदर गईदै । 


सदगुरु नाथ भगवान नित्यानंद जी इन जंगलो मे तप करते रहे, परन्तु 
बहुत देर तक वे न्नपने ्रापको छुपा न पाए । आखिर कार भक्तों ने उन्हे दूड 
ही लिया। ओर दर्शनार्थं रानेवाले भक्तो ने आने-जाने का श्रच्छा रस्ता न हीने 
कारण पेड्-वृक्च इत्यादि काट-काट कर अच्छा खासा साफ रस्ता बन डाला । _ एक 
जंगल भरी राह को सुन्दर सडक कारूप दे दिया । बाद में व्हा पर वड़े-वड़े 
साफ मैदान बने, महो की तरह ऊंची-ऊंची श्रौर शानदार इमारतें बनीं, दुकानें 
बनी, होट खुले, पक्की सडक वनीं, नर श्रौर बिजली आए्‌, पुलीस स्टेशन बना, 
स्कर बना, हस्पतताल खुला ओर इन सब से बढ़कर बाबा के निवास के कारण 
जंगरु एक मंगर मे बदर गया, एक छोटा सा गांव एक छोटा सा सुन्दर शहर बन 
गया, ओर उस शहर का नाम पड़ा पुण्यभूमि गणेशपुरो । 


गरोशपुरी बम्बई (चचंगेट) से 45 कि. मी. दूर दै। च्चेगेट से वई 
स्टेशन तक टेन जाती है ओर फिर वहां से गणेशपुरी बस म जाना मा । 
वसई स्टेशन से गरोशपुरी 23 कि. मी. दुर है । गरोरपुरी स्थान पहाड़ों कौ 
गोद में बसा ह्रा है। वसर्ई से गरोशपुरी तक पहंचते पहुंचे मन खुश हो जाता 
है ओर वहां पहुचे की उ्सुकता दुगुनी बढ़ जाती है। सारे सफरमे चाये 


क्षीराजा ५५ 








तरफ पहाड़ ही ओर आस-पास खेत, हरे-भरे वृक्ष फल-पूल इत्यादि देख कर म्‌ 
खु हो जाता है। गणोशपुरी श्राति समय रास्तेमेंतुगारेश्वर पवेत भी अष | 
है जोकि काफी ऊंचा श्रौरवीरानहै। यहां साधु महात्मा आकर तप करं 
है। वैसे सबसे पहले बावा यहां पर तप करते पाए गएथे। गरोशपुरी श | 
स्वयं तो छोटा सा शहर बन गया है परन्तु सुबह सुबह मंदाकिनी पवेत के पौर 
से सूर्योदय का निरीक्षण करने मे तथा शाम को तामसा नदी के पीछे 4 होतेह 
सूर्यास्त का निरोक्षण करने मे जो मन को भ्रानंद मिलता है उसका शब्दों मे वणं। 
करन। कठिन है । । 


"बावा'' कहने मे भक्तो को जो अपनापन मिलता है वहु भगवान नित्यातं | 
या गुरुदेव नित्यानंद कह्ने मे जरा कम ही मिलता है । गुरुदेव नित्यानंद जी || 
जन्म का ठीक से अन्दाजा लगाना असंमवहीदै। वैते सुना जाता हैकि वा 
का जन्म मंगलूर मे किसी अच्छे घराने में हया था परन्तु भक्तों ते पांच वर्ष्‌ 
श्राय मे ही नंग धड्ग शरोर से जंगलों में फिरते रौर वृक्षों पर बैठे हुए पाया 
कई मवतों ने उन्हं मंदिरों में देखा । भक्तों को नजर हर वार, हर कहीं बराक 
पहचानु लेती प्रौर फिर क्या, जहां पर वाना होते वहीं पर लोगों कौ भीड़ ल। 
ज्ञाही ओर प्रत मे बावा वहां से चल कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर अपु 
आपको छिपाने का प्रयत्न करते । करई भक्तों ने उ्हे बचपन मे संगलूर मेहं 
बड़े होने पर गावमापूर मे देखा तो कर्यो ने तु गारेश्वर पर्व॑त पर देखा परं 
भक्तों ने अन्तिम बार उन्हे गरोरापुरी मे ही देखा । | 


बाबा गणेशपुर मे पुराने शिवमन्दिर मे तप करतेथे। मन्दिर के बाह | 
ही गरम पनी का खोत है। वह पानी गन्धकयुक्त है । वावा उस गरम प 
के कुडमेस्तान करते श्रौर शिव मन्दिरमे वेठ्कर तप करते। परन्तु बाबाय 
पर कब से तपस्या करते थे इसका अनुमान लगाना असंभव है । कहते है ॥| 
मदाकिनी पर्व॑त ऋषियों का स्थान है भौर यहां पर चिरंजीवी परशुराम 
का मन्दिर है। कई लोगों का कहना है कि बहुत पहले वहां के जंगली लोगो 


कई बार सुवह्‌ नदी किनारे की गीरी रेत मे बडे-बडे पावो नहु देखे थे, 4 | 
किथे तो मानवकेपांवजेसेहीषप नः 


| रन्तु आकार मे अत्याधिक बड प्रौर वह्‌ वि 
नदी से लेकर मदांकिनी पर्वत की तरफ जाते हुए दिलाई देते धे । ` एसा भी षु 


जाता है करि मंदाकिनी पवैत पर से ऋषि लोग सुबह तोन बजे के करीब ग 
तदौ पर रति ये, स्नान इत्यादि करके वावा कौ प्रणाम कर व कुछ वार्त 
करके वे वापि मंदाकिनी पवत की तरफ चले जाते ये । खैर कुछ भी हो पट 
४६ | 
बीरा 


यह्‌ निरिचत्‌ दै कि वावा वदं पर कंब से थे इसका ठक अन्दाजा अव तकं कोई 
नल्गापाया। परन्तु जंगली लोग इतने विशाल मानव पग चिन्ह को देखकर 
विस्मित अवद्य हुए । उसके वराद कई लोगों ने वच्रेश्वरी देवी के मन्दिरमे 
(जोकि गरेशपृरी से दो मील को दररो पर है) बावा को ध्यान मगन देखा । बहुत 
बार लोगों ने इस विशार्काय रूपौ वावा को कप दिए, लंगोट दिए परन्तु हर 
बार बाबा कपड़े फक कर वहां से भाग जाते। 


एक बार की वातै कि वहींसे एक र्थीजारही थी ओर अर्थी के साथ 
जाने वाले मनुष्य राम नाम कहते हए भौर विलाप करते हुए जा रहे थे 1 
श्रचानक बावा की नजर उन पर पड़ी। उन्होने उन लोगों को पास जाकर कहा, 
र्थी नीचे रखौ बावा को बात सुन सभी व्यभ्ति आश्चयं चकित हो अर्थी नीचे 
रख बैठे, ओौर उन लोगों के आश्चयं का कोई ठिकाना न रहा जवकि उन्होने मृत 
मनुष्य को "हरे राम हरे राम' करते उठते देखा । . बाबा का यह्‌ चमक्तार्‌ देख 
वहां पर एकत्रित हृए समी मनुष्य वात्राके पावो पड़ गए प्रौर वावा कौ फिरसे 
वस्त्रादि पहनाए परन्तु वावा वहां से भाग गए। परन्तु भक्तों ने वावा को पुनः 
हुड निकाला। वयक वावा गरोशपुरी के जंगलो मेही रहते थे। भला भक्तों 
से वावा कव तक छिपे रह्‌ सकते थे ? भक्तों ने भ्रपने सेवा भाव मौरप्रेमसे 
बाबाको चासो ओरसेघेरलिया। माव के छोट-बड़े बच्चे चौबीस घण्टे बाबा 
को धेरे रहते । लडके-लडकियां सभी वावा को मालिश करते, हाथ-पे र दबाते । 
बाबा क शरीर को दूने मात्रसे हौ वच्चो के हाथों में चन्दन ग्रौर कस्तुरी को 
सुगन्धि आने लगती, जोकि वच्चे घर जाकर अपे माता-पिता को सिधति तो 
सभी आङ्च्थं चकित हो जाते क्योकि वावः कभी इन चीजों का उपयोग न करते ` 
थे। भव ततो सभौ रोग वावा के पीये पड़ने ल्गे ओर अबकी बार बाबा कहीं 
भागनसके। बाबा कफे द्शंन मात्र सेही मानव हृदय को शांति मिलती ओर 
जीवन की उलन्लने खुद ही सुक जातीं । मानव माने या न माने परन्तु यह बात 
सत्य है कि मानव की आत्मा को आवाज से ही दत्तात्रय का श्रवतार (बाबा) 
हा था । जन्मजात योगिराज सिद्ध पुर नित्यानंद जी के श्रागे दुनियां 
मुक गई श्लौर भक्तों के मन को मुराद पूरी होने र्गी । विदवास बढ़ने लगा । 
नास्तिक दुनियां भी वावा के दर्शन से ्रास्तिक होने र्गी । अपनी-अपनी 
मनोकामना पूरं होते ही भवतों की शरद्धा इतनी उमड़ पडत कि वह्‌ कपडो कै, 
फल-पूल ओर खादयान्न के ठेर लगा देते । परु वावा हर वस्तु गांव वालों को 
ओर सभौ वच्चो को बांट देते थे ? यक्त वयाया श्रपण नही करतेथे? श्रद्धा 
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ओर विवास के साथ-साथ जव बावा भक्तों के दिलों मे बस चुके तो भक्त 
दुनियां की तमाम सामग्रियां बाबा के चरण-कमलों मेँ अपण करने रगे । परन्तु 
बाबा के किए यह सब कुछ मिट्टी तुल्य था। सो वे सव कुछ वांट देते । श्रपना 
शरीर ढकने के लिए एक लंगोट तक त लेते थे। वाव श्रषने से वाते करते रहते 
थे। वे कभी किसीकानतो दुखडापृचछतेथे ओौरनही कोई प्रन । वे अपन 
आप से स्वयं ही प्रन पूते थे ओ्रौर स्वयं ही उत्तरभीदेदेतेथे ओर सामने वै 
। हुए सैकड़ों लोग अ्रपने प्रश्नो का उत्तर पा शात हो जाते भौर सब कुछ समन्न जाते। 
इस दुनियां मेँ रहने वाले लोगों कौ मनोकानना पूणं होने का आशीर्वाद बावासे 
जिस जिस को मिला वही अमर सुखो वन गया। जिषेवावाने गाली दी, 
पत्थर मासा या फल-पूल फका समञ्ञो उस मनुष्य के सभी दुःख दूर हो गए ओौर्‌ 
यहां पर प्रत्यक्ष रूप मे देखा जा रहा है कि युचन्द्र गाव के एक परिवार कौ बाति 
है । पति-पत्नी दोनों निसंतन थे । बावा के अगे उन्होने यही मांगा कि उनके 
घर पृव्रहो। बावाने उन बेटाहोने का श्राशोर्वाद दियाग्रौर साथमे कहाकि 
यह लडका वारह्‌ वषं तक ही तुम्हारा है, उसके वाद उसका मोह छोड़ देना ओर 
यह जहां भौ जाए जाने देना 7 सचमुच श्राज से बारह वं पूर्वं उनके घर एक 
लडका हुभा था । बारह वषं का वह्‌ इकलौता वेटा वावा की देन थी । एक 
साल हुआ उप्र बालक के वारह्‌ वषं पूणे हुए । अचानक एक दिल वाल्क मांसे 
कहने लगा कि, अव भँ यहां न रंगा, मेरा दिल इस घर (संसार) मेँ नहीं रुगता 
भरौर कुं दिनो बद बहु वालक घर दोड्‌ निकल पड़ा । पुत्र स्नेह को मां-बाप 
खोड न सके । श्रपना घर बाहर जमन, सोना-चांदी सव कुछ रोगों मे बांट कर 
वह दोनों मौ बेटे के पीले-पीछे चर पड़े। प्रभो कुछ महीनों से वह्‌ बालक 
तु गारेश्वर क्तप्र कठ कर ध्यान कर रहाहै। जब इच्छा होती है गरोशपुरी 
वावा के द्वन करने के लिए समाधि पर्‌ आता है । परन्तु वहु वारक किसीसे 
बात-चौत नहीं करता । हर समय ध्यान मभ्न रहता है । जब कहीं जाने की 
इच्छा होती है र चाप चल पडता है ओर मां-बाप सेवक की तरह हर दम 
उसके साध रहते दै । बारह वपं का वह्‌ वालक सिं गेरुए रंग के चोले मेही 
इतना तेजस्वी र्गता है । उसको साधना श्रभौ चालु है। 


यह्‌ तो मेरो श्रलों देलौ वात है! वावा कौ चमः भक्तों 
= '। चमत्कारिक घटनाएं भक्तों दार 
सुनने पर हौ मालुम होतो हँ । वावा के प्रति भक्तों ५ 
चमत्कार के कारण है । चमत्कार देवे बिना कोई भो 


शे इतनौ श्रद्धा श्रौर विश्वास 
नहीं रखता प्रौर न हो अपना प्राणावार मानता है । 


बावा कौ कोति जैसे २ फैली 
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शरद्धा ग्रौर विद्वा है, जौ ` 


यनात - ~~~ --- ~ 


~ 


वसे २ अनजान भक्त श्रनजान राह पर चल पड़े वावा के दशेन करने के किए । 
कहा जाता है कि उत्तर भारत की तरफ किसी छोटेसे गांव म एक साधारण 
मनुष्य को वावा ते सपनेमे दर्शन दिए भौर कहा, “तुम गरदपुरी न श्राभोगे” 
दूसरे दिन सुबह उठकर उत व्यवित ते गरोशपुरी जाने का निश्चय कर च्यिा। 
परन्तु उसे तो बिलकुल कुछ पता न था । कैसे भी करके पूछताछ करता हुमा वह्‌ 
बम्बई पहुंचा । वहां से पू-ताछ करके वह वसई स्टेशन तक पहवा वहां पहने 
पर वह्‌ परेशान हो गया कि भ्रव कहां, किस भोर भौर कंसे जाया जाए । भूख 
प्यास से व्याकुल, पैसा एक मी पास मे नहीं । इसी परेशानी म वहु खड़ा सोच 
रहा था इतने मेँ बावा स्वयं एक साधारण मनुष्य का वेष धार कर प्रकट हो 
गण श्रौर उस मतुष्य को गरोशपुरी का ठीक ठीक पता बता कर जओौर किराएके 
कुछ पैसे देकर स्वयं अन्तर्धान हौ गए । थोडी देर बाद जव वहं भक्त गणेश- 
पुरी पहूंचा तो उमे ज्ञात इजा कि बावाने आज तीन दिनसे दशंन नदीं दिए। 
हाल के सभी दरवाजे बन्द ये ओर लोगों की अपार भीड़ तीन दिन से दशेनाथं 
खडी थी । अचानक हाल के दरवाजे खुले ओर जनता दशन करते लगी । जब उस 
भक्त का नंबर श्राया तो वह्‌ बावा को देख कर पहचान गया ओर आस्चयं चकित 
हो उहा क्योंकि यह तौ वही वावा ये जिन्हों ने सादी वेषभूषा मे भाकर उसे 
रास्ता बताया था । वह भक्त एकदम जाकर वावा कै पावो से लिपट गया । इसी 
तरह कितने ही ओर चमत्कार हैँ जिनसे जनता श्रत्यधिक प्रभावित हुई । एक 
बार एक ओरत (वाजा की भक्त) ते अपने घर पूजा करवाने का निश्चय किया 
गनौर बाबा को भोज पर आमंत्रित कर कहने लगी, “जब तक श्रापन पहुचेगे हम 
पूजा न करेगे 1" खैर पूजा का दिन श्राया । उस आरत ने अनेक पदाथ बनाए 
नौर श्रव पूजा के लिए वह्‌ व्याकर होकर बाना को राह देख रही थो । इतने मेँ 
एक बिल्ली आई ओर खीरके व्त॑नमे मुह्‌ शल खीर खाने लगी, बिल्छीको 
खीर खाते देख महिका ने डंडेसे उसे मार भगाया। उस के बाद वहु सारा दिन 
राह देखती रही परन्तु बाबा न श्राए । चिन्ता ओर व्याकुलता से उसने सारी 
रात जाग कर निकाली ओर सुब्रह होते ही गणेशपुरी करी ओर चरु पड़ी । जब 
वह्‌ बावा के पास पहंघी तो बाबा हंस दिए । जब महिला ने प्रन किया, “बाबा 
श्राप क्यों नहीं श्राएु ? तो बाबा ते हसते हुए कहा, "मै तो श्राया था बौर भोजन 
मी किया था 1० रौर इतना कहते ही उन्दों ने पठ पर पडे इए डंडे के निशान 
दिखाए । जिन्द देख कर महिला आस्चर्थं चकित हो उटी ओर घबराकय कंपते 
लगी, मौर बाबा से भपनी भकं कै बारे सक्षमा मांगने रुगी भौर रोने र्गी इस! 
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पर बावाने उते सरल भावसे हसते हए माफ कर दिया । एसी ओर भी 
घटनाएं हँ जिन्हे लिखने पर एक उपन्यास तेयार हो सकता है । जब भक्तों 

बाबा पर इतन। हद्‌ विश्वास हो गया तो उन्होने वहां पर बड़ी-बड़ी बिहि 

बनवाई, उनमें गृहस्थी का पूरा सामान रखवाया ओर बाबा के नाम पर्‌ कर दीं | 

जिस कारण दशंनाथं आने वाले भक्त वहां पर रह सकं, गमं पानो मे स्नान क 

सके । कई लोग जो कि कोई मद्रास तो कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली तो कोई 
बम्बई इन दूर-दुर के शहरों मे रहते है परन्तु बावा कौ महिमा सुनकर हर कोई 
दौडा-दौडा श्राया प्रौर बाबाके दर्शन पाकर अमर शान्ति षा गया, उन्हीं लोगों 

ने वहां पर बाबा के नाम बिल्डिगे, सरल, हस्पताल, मन्दिर, विश्वांति गृह्‌, नलर | 
विजली इत्यादि सव कुछ बनाया । वच्चो के लिए निःशुल्क बालभोजन श्नौर सृ 
तथा निःशुल्क हस्पता खोले । हां, दर्शनाथं आक्र जो विल्डिगों पे ठहरते है उनका | 
क्रिराय। बावाके नाम दृष्ट मे जमा होता है । कई गरोव व्यक्तियों को (भक्तों 
को) नावाने मदददी ओर उन्हे वहीं पर दुकानें खोर दी, घर बना दिए । हृर 
. स्थान पर्‌, हेर कण कण पर वावा का पैसा लगा, वावा का आशीर्वाद मिला भ्रौर्‌ | 
यह स्वच्छ, सुन्दर ओर रमणीक तथा पूज्य नगरी बन गई । ग्रौर वाके सहवास । 
के कारण देवभूमि कहाई । बाबा कौ इस नगरी मे हर इन्सान, हर जीव-जन्तु | 
दंश था, बाब, के आशीर्वदिके कारण सभो बाबाको ही अपना माता-पिता, 
मानते थे । हर तरफ खुशी श्रौर हरियाली के बादल छाए हृए धे । । 


परन्तु म्रचानक एक दिन की बात है; 1960 में जुखाई मास्की व्या 
पूजा भक्तों से करवाने के ठीक बारह दिन बाद द्वादशौ के दिन वावाते समधि | 
ले ली। समाधि लेते समय वे वंगलूरी बिल्डिग में थे । परन्तु वे पहले ही अपने । 
भक्तो से कह चुकेथे किमेरी समाधि उसी पुराने हारम वनाना जो किरिवं | 
मन्दिर के सामने है 


| 

.. 1960 मे जव वावा ने समाधि छी उत्त दिन बम्बई नगर की सभी वस 
देने निःशुल्क पुण्य जा रही थीं । उस समय तक परुमेवावाके बारेमे कोई पता 

नथा। उस दिन समाचार पत्रोंमं ह्र तरफ बावाकी ही खबरे 
थी । उनकी 

कीति सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते थे । परन्तु उस समय पश्चाताप ग्रौर दुःखके 

| 

॥ 

॥ 


1 
| 
॥ 
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धाभ बहाने सिवाय कोई चारानथा बावाके दोन करने 

र 7 1 कौ अरि मन 
मेही रह गई। , बाबा के भक्तों कौ भीड बम्बई से गणेशपुरी तक ना थी। 
बावा को जव बंगलुर वाली वितल्डिगं से शिवमन्दिर वालि हाल भे स शौ देने के 


किए लया गया तव लालों भक्तों न शरद्धाके फूलों के साथ-साथ रुपए, पसे, सोना 
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वादि जो कृ खा सव य गाना क रपण कर समाधि मे डाल दिया । रोती 
विलखती महिम्नो ने रपे शरीर पर जो भी आभूषण था समाधिम भेट कर 
दिया । जैसे राम के चले जानि से श्रयोध्या सूनौ पड़ी थी, वैसे हौ बाबा के समाधि 
लीन होने पर गरोशपुरी सूनी पड़ गई । भक्वों के सिरपरसे बाबाको छव 
छाया उठ जाने सेवे पसे हो गए मानों उनका इस संसार भे अव कोई रहा ही 
नहीं । अब वहा पर (समाधि पर) ब बा काम्रादमकृद एक जड़ा फोटो स्थापित 
कियागयाहै जो चौवीसों घण्टे पलों से लदा रहता है 1 यहां पर हर रोज ससाधि 
पर बाबा की चार आरतियें उतरी जाती है । प्रातः चार बजे, फिर चै बजे, 
दुपहर को बारह वजे ओर रात को आठ वजे । श्रौर शामको आरती होनेसे 
पूवं एक-डढ्‌ घण्टा रोग एकत्रित होकर हर रोज बाबा का भजन करते हैँ जैसे । 
श्री कृष्ण चैतस्य प्रमु नित्यानन्द, 
हरे राम हरे कृष्ण राधे गोबिन्द । 
इन्दी नामों के साथ ओर करई शब्द जोड गए दै । बाबा के प्रति प्रेम भवितिके 
गीत जो जरती के समय गाए जाति है, उन्हं सुनकर बाबा के बिरह मे किस 
भक्त की आंखों से अश्रूधारा नहीं बहती ? बाबा का समाधि मन्दिर दा वर्षोसे 
बन रहा है, अव तक उस्र नौ लाख रुपए खच हो गए है, परन्तु अभी तक 
मन्दिर पूरा नहीं हुमा ! एक वषं के भ्रन्दर शायद वह्‌ पूणं हो जाए । 
यहां पर जगह-जगह पर गमं पानी के कुण्ड है जिनमे स्नान करते से 
शरीर स्वस्थ हो जाता है । बातयृक्त मनुष्यों के लिए यहां पर स्नानं करना अत्यंत 
छामदायक है । पक्षाघात जसी बिमासियोंमें भी काफी सुधार होता है। 
वैसे भौ यहां पर मन को शांति मिलती है । 
गरश्षपुरी से एक मील की दूरी पर स्वामी मुक्तानंद जी का आश्रम वि 

आश्रम की व्यवस्था बहुत ही उत्तम ठंगसे गबा जी द्वारा चलाई जा रही है । 
आश्म का परिचय हमे तव ही प्राप्त हौ सकता है जबकि श्राश्चममें रहने का 
अवसर प्राप्त हो । वैसे स्वामी सुक्तातस्द जौ महान विदान, ज्ञानवान भौर 
शिष्टाचारी तथा महापुर है । अपने जीवनकाल से कई बार भारत भ्रमण करने 
के बाद विदेशोंका भ्रमण कर चुके है । लोग उन के चमत्कारसे प्रभावित हौ 
चुके है वे अपने घर बाहर त्याग कर उनके दशनो का लाभ उठि भ्राध्षममे ही 
रहते है ओरं श्र।त सुख शाति को प्राप्त कसते है । ब्रननन मे रहने वाले स्व्री-ुरुषों 
के किए अलग-अलग व्यवस्था है । “^ “ 


हीखजा ४४ 


ध ह 


लाल सादी दो हाथ । 
कमा मधोकं | 


जंसे कोई बज्चा जननी के वक्ष से लिपट कर गिडगिडाता है वैसे ही निर्म । 
शरद कौ कमोज से सटो हुई कह रहो थौ कौनसा घरमेरा? मेरी गृहस्थो! 
इस क्षण के अतिरिक्त कंभी पहले भी ्रापने यह सोचा है कियहमभी फ 
नारी है इसे भो अपना धरं चाहिय, भ्रपनो गृहस्थी, अपना संसार चाहिि। | 
एक आदेश पालिका के सिवाय गौर क्या स्थिति है यहां मेरी । । 


वस्त्र छडते हुए कु गम्भीर स्वर में शरद ने कहा- “भै कुछ नहीं जानता) 


निल । मैने पहले दिन ही तुह बता दिया था कि मौसी कुछ कड़ी तवीयत क्री | 
ह वुम्हे ही इनके अनुरूप अपने को डका पड़्गा। तुम्हारा आशय मैँ बूत | 
शरच्छी तरह समभता है" तुम चाहती होगी कि वे यहां नहीं रहै । | 

नी नही, मै कभी एेसा नहीं चाहती । मै उनकौ दासी बन करं प्रसनं | 
हं । मै उनकी जी मर कर सेवा 


श्रना चाहती ह परवे ढंगसे कराएं भीतो, । 
मीठी बन कर कराए । 


॥ 





वै मीठी हों या कड्वी, यह सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम | 
केवल ्रपने कतंग्य का ध्यान रखना है । | 


ने कव तुटि भने दी है अपने कतव्य मे ? 


ॐ. तो यह्‌ श्ननमनी सी क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं ने? | 
चतां हँ भ्राज खाना क्यों नहीं लाया तुमने ? 3 ह्‌ ४ तुमने 


भूख नहीं थौ । 


शीखजा 


भूख नहीं थ ] सै सब समता ह 
काला श्राप समभते ही । 


नि्मलको आंखोसे जरते हुए दो कणं निकल पडे । आज उके संयम 
करा बांध टूटने क्गाथा। वह्‌ इतनी मुखर कभ न हुई थी । शरद बाहर्‌ जाने 
लगे कि उसने पुनः उनकी कमोज पकड ली ओरपूछा--भलार्मे भीश्रापि से कुछ 
पूछ सकती हं ? क्या जात भी वास्तव में इसे मेरी गलती समश्षते है ? उनसे पूछ 
कर मैते अंगीटठी से पानी उतारा था ओर आपके लिये न।र्ता बनाने लगी थ ॥ 
पाच दस मिनिटकी तो बात ही थी । कितनी देर लग जाती श्राखिर आपके 
लिये, अपने स्वामी के लिये इच्छा से कुछ पका सक्र इतना हक भौ नहीं है मुभे, 
सभी क्या गृहिणी हैं 1 


पर तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं? 
पूछ लिया था, जप विश्वास कीजिये । 
तहीं पूछा था । 
द्या श्राप सचमुच यही सममते है ? 
शरद कुछ करं, इसके पहले ही द्वार पर आवाज हुई :-- 
प्रोफेसर साहब है क्या? जी हां ! ओर लपक कर शरद बाहर निकल 
गए । 

विमूढासी निम हैरान थी । वहं बहुत सोचतो पर समश्च न पाती कि 
आखिर उससे कब ओर कहां गरती हो जाती है जो एकाएक उसके जीवन मे तूफान 
सचा देती है। मौसी उससे भका चादटती क्या है। दो दिन भी शान्ति से नहीं 
बीतते कि कोई बवण्डर खड़ा हो जाता है। व्ह कामचोर नहीं है। उट करः काम 
कर सकती है ओर अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी उसने बरावर काम 
किया है। आये दिन आने बाले रितिदारो की सेवा का अवसर कभी छोडाहो 
एसा याद नहीं भाता फिर श्राखिर क्यों उसे हरदम उनकी आंखों मे गिराने 
का प्रयल किया जाता दै। भाभी जब मैया को कोई सेवा करती है तो मां कितनी 


प्रसन्न होती है । चाय स्तयो मे बरावर कहती है किमेरी बहू तो सीताका 
रूप है कितना ध्यान रखती है पति का । भाभी ओर भैया दोनो उनकी इसी 
जात पर स्थोचयावर है । किन्तु मरह बिलकुल उल्टी बात है, मस कहती दै कि 


सीरा 4 


वह मेरे बेटे को आदते विगाडरहीहै उसेजो भी मिल जाय खा तेता था, 

तो सन्यासी है उसके आगे पीछे फिरना क्या । वह कालेज जाएगा तो दरवाजे 
तक चली जाएगी, यह मी कोई लच्छन है, उसे सब से अधिक रज आता है अपने 
पति पर वे उसे इतनी श्रो क्यों समञ्ते है । देव कर भी नहीं देखते । कह 
देगे किदो तल्वारों को एक ही स्यान मेँ रखना दै। जंसेर्मे कोई ्रधिकार, कोई 
भत्व चाहत हं । मुभे कुछ नहीं चाहिये, केवल घर के व्यक्ति का सा मान 
चाहिये, थोडा प्यार चाहिये । मैने उनके अगेतो कभी मान तहीं किया फिर वै 
मौ पराकाष्ठा पर ही कथो पहच जति हँ प्रायः ? 


पर उसका यह चिन्तन अधिक देर न चल सका । बैठक से आवाज आई-- 
जरादोकपकफीकेतो देना। निर्मल को आंखों भे प्रु तथा ओठों पर मूस्कान 
एक साथ ही ठलक आई । जितने तपाकसे उसे चाय ओर काफी का श्राडर 
हुमा करता उतने आवेग में ओर कोई बात न होती ओर वह सोचती- क्या लोगों 
कै आतिथ्य मेही गृहपति धर्मं कौ इति हो जातीहै? गृहस्थका धरतो सही 
भ्रथं मे एक धमम॑ंशाला के सहश है जिसमें संसार मरके प्रति आत्मीयता अपेक्षित 
है। क्या इस संसारमे गृहिणी को- पलो को कोई स्थान नहीं? फिर वह्‌ 
सोचती, वह्‌ क्या अपने पतति से स्नेह चाहती है, नही, वह्‌ स्नेह नहीं चाहती, उसे 
प्रतिदान की भराकाक्षा नहीं वह्‌ तो केवल यही चाहती है कि उसके आराध्य उसकी 
पूजा को स्वीकार कर लिया करें । उसका सूना मातृहुदय इस बात के लिये 
तड्प उठताथाकि भगवान उसे भी कोई एेसी साकार सप्राण प्रतिमा दे जिसे 


वह्‌ जौ भर कर प्यार कर सके ओौर उपे इस यार पर एतराज न हो जोर शायद 
वही उसका ग्रपराघ है । 


= गलो मे पहुनाई थी श्रौर 
= हान समलो ममैतो 

कश हाल इसके मित ज्म-जनमान्रो लिए तुम्हारे (1 ८ य 
बन गया ह । श्रौर कितना रोमांच हमरा था उसे । † 


` निर्मल को आभूवणों का शोकं नहीं था किन्तु सं 
~ = न्तु सगाईके 
यहं कल्पना भ्रवश्य हौ जाई थो किं उसके प्रम उसेवुं स बार उसे 
लोगो रानी ? वहं कल नहीं चाहती तो वै अत्यन्त सरलता से ते ह जना | 
भर 
शीराजा 


तो फिर बताओ तुम्हारी इच्छा का कोई काम ही फिर किया जाय । भ्रव वह 
कह्‌ वैठतो है- हमे भिखासियो को देख कर वहत ही दुख होताहै, कोई एेसी 
व्यवस्था नहीं हो सकत कि खोग भीख मांगना बन्द कर दे। 


वे मुस्करा उठते है । बदिया काम बताया है तुमने । श्रच्छी बात दहै इस 
ओर भी र्ग जाएंगे । एेसा कह कर वे बड़े सहज माव से उसे निहारेगे कि वह्‌ 
लज्जा से सिहर उठेगी । । 


उसकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने ल्गा था । डाक्टरों ते 
वायुपरिवतंन के ल्यि समुद्र तट पर चले जाने कौ सम्मति दी थी। अतः इनका 
परिवार उसकी सगाई के वाद कुछ अरसे कै लिये कलकत्ता चला श्राया था । इस 
यात्रा मे उसने कई स्टेशन पर भिखारियो को जटी पत्तों के लिये परस्पर लडते 
नीर धक्कामुक्की करते देला था । इनके डित मे हौ एक भद्र ब्राह्मण वेढे हृए 
ञे जो श्रपनी वयस्का कन्थाके विवाह्‌के लिये द्रव्य संचय करने कलकत्ता जा 
रहे ये । उन्ह आचा थी -कि उनके यजमान सेठ ऊ दानकोष से उसकी सुपुत्री के 
विवाह का चं निकल ही आएगा । 


न जाने कैसी कुखचि हो श्राई्‌ थी निर्मल को यह सुन कर। माग कर 
लोगों के जगे हाथ फलाकर वेटीका विवाह भला क्या करना 2 मन ही कंसे 
माना इनका ? पर ओौरनिदानभौ क्याथा ? कन्याका विवाह है नातिदारों 
को बुलाना पड़गा, बिरादरीमें कुछ बाँटना पड़ेगा, बारात को खातिर करनी 
पडेगी, दहेज भी कुछ देना पडेगा, तो इन सवका नियामक एक पिता को इबती 
नौका का कर्णधार रुपया कंसे तो श्राए। ब्राह्मण को यजमान के प्रगे. हाथ 
फौलाता हो पडेगा, कन्या का विवाह जो है, पिता को अपने श्रात्मसम्मान को बेच 
कर चांदी के टुकड़े एकत करने ही पड़ेगे । यह मांगना ओर देना चाहेगा ही, ` 
चलता आया है। इस परम्परा का ही जैसे विष्ृत रूप है भीख जब मनुष्य कण 
कण के लिणएु दूसरे को मनौती करत है, जाने-अनजाने सकडो दुत्राए' देता है, 
इस देश का यह सत्य कितना वेदनाप्रद, धिनौना एवम्‌ लोमहषक दै। 


तभी से निम॑ल ने सोचा था कि समौज के इस कुत्सित रूप का ध्वंस कर्‌ 
उस पर नया शिकान्यास करना है । वहु अपते पति के साय जी जान से इस काय 


मेजुट जाएगी । 


हवा के भोके के समान ह। भावी कई वषं उसकी आंखो से गुजर गए । 


१ 
शीयाजा 


ह कल्पना कै दुतगामी पंखो पर उड़ चली, एसे काल में पहुंची जव उन दोनों 


के कड प्रयास से समग्र देश से गुखमरी दूर हो गई थी, लोग भीख नहीं मांगते 


थे, परिश्रम कौ रोटी खातेये। ओर इसका श्रेय देश ने दिया प्रो. शरद कुमार 
मौर उनकी पत्नी नमल को । उसके अन्तस्तल मेँ एक अदुभ्रूत माधुयं हिरोरे 
लेणे लगा । उसने आख मून्द लीं । समायि तव टूटी जव पटना जंक्शन पर उसके 
पिता जी उसका कन्धा हिला कर पृ रहै थे क्या खाओोगी बेटा ? 


वह क्षेप गई जैसे किसीने चोरी पकडलीहो। इसछछोटेसेस्वप्नने 


अथाह मस्ती ला दी थी उसके जीवन में किन्तु तभी तक जब तक उनका विवाह 


न हमा था। विवाह्‌ हुञा, ्राराध्य सेभैटभी हृदं ओर फिर दिन सरक्ते ही 
रहे पर उन्होने उसके मन को बात कभी न पौ ओौर न अपनी बात कहने का 
ही उन्हे ध्यान या अवकाश धा। 


कई बार वह सोचती कि वह्‌ एसा चाहती दी क्योंहै कि शरद उससे 
हिखमिल कर रहै । उसने अच्छा भला सुन रखा था कि वे बहुत गम्भीर है। पर 
गम्भीरता कौ उसकी अपनी ही एक कल्पना थी । जब वह एम. ए.को छात्रा 
थो तव भाषाविज्ञान मेँ वाचस्पति मिश्चका प्रसंग १ठ़ कर उसे कितना कौतुक 
हआ था । पत्नी से भट हई उनके विवाह के एक दो नही, पूरे श्रठारह वषं बाद । 
पका-पकराया खाना उन्हं मिलता, धुले हए वस्त्र मिलते पर उन्हं यह कभी ध्यान 
न श्राया कि यह्‌ व्यवस्था आखिर कौन करता है। वे श्रपनी व्याकरणं ही 
अहनिश तल्लीन रहते ये । एक सन्ध्या को दीपक को विका ठीक करते हृए 
किसी नारी हस्त पर उनका ध्यान जा पड़ा । ्रकचका करवै पु बडे :-- 

देवी तुम कौन हो ? 


वह्‌ तपस्विनी नारी कुछ बो न पाई । उसको आंखों भें जल उभर श्राया। 
ग्रब वाचस्पति मिश्रको ध्यान आया किं यह तो मेरी पत्नी है जिसे अपनी साधना 
मे मै बिल्कुल यूला बैठ हं गौर श्रवतो यौवन का स्वणिम काल भी बीत चुका 
है । उन्हों ने कृतज्ञ भाव से उससे यहो कहा :-- 


देवी, भै तुम्हारी इत तपश्चर्या का कया प्रतिदान दे सकता हं । भगवान 
ने चाहा तो मँ तुम्हँं अमर सन्तान दुगा। ओौर उन्हों ने अपना 


ग्रन्थ ्॒गसद्धान्त- 
कौमुदी पत्नी को समपित किया । अपने विषय का यह दु प्न्य सद्धा 


तव नि्मलने बारवार कटा था, साधनाहोतो ठे 
ट ह सी । सच 
एकनिष्ठ साघक तो सदेव वरणीय है ।” णुच एसा 
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ओर तव दीदी ने कहा थाहा, भावना को उड़ान तो यह्‌ अच्छी है किन्तु 
श्रगर एसे किसी व्यक्ति से पाला पड़ जाब तो जीवनम जीवन कम श्रौरमृष्मु 
अधिक हो जाय। 


हा, किन्तु चार्वाक दृष्टिसेन ? 


नहीं, किसी सामान्य दृष्टि से भी । ेसा जोवन घोर नीरस ओर वैराग्यपूणे 
जञाम्ति मे परता है । ओर इसलिये वह सामान्य प्राकृतिक जीवन नहीं है । वह 
जीवन क्या जो परिवतंन श्रौर विषमताओं कौ गहुरादयो मेँ न पला हौ । 


दीदी की बात तव जंची नदीं थी श्रौर मन ही मन निमंलने कामना कौ 
थी कि भगवान उसे किसी एसे हौ एकनिष्ठ कौ सहघमिणौ बनाए । 


इच्छा फलीभूत होने पर विचार क्यो ? शरद उससे खुल कर नहीं बोलते 
तो उसे प्रसन्न होना चाहिये न कि व्याकुल । वहं अवदय प्रसन्न होती पर जब 
वह्‌ देखती है कि वे लोगों से भच्छा भल) बोलते चालते है, बोलने म केवर उससे 
ही कृपणता रली जातीहै तो वह उद्विग्न हो उठती है । भाव-सागर मे इूबते- 
उतराते किसी तरह उसकी जीवन नौका चली जा रही थी । 





भरो. शरद गणित के प्राध्यापक ये । अपने विषय के अच्छे ज्ञाताथे। करई 
पुस्तके भौ लिख चुके थे श्रौर बराबर किसी नई पुस्तक के प्रणयन के चक्कर में 
रहतेये । साथही कई संस्थानों के कमठ सदस्य भीये। यही कारण था कि वह 
चर में प्रधिक समय नहींदे पाति ये ओरन देना ही चाहते ये शायद । वह्‌ संभवतः 
सम्चतेथे कि मानवका हृदय ओर मस्तिष्क भो गणित जसा स्थिर होता है। 
एक बार जब कोई बात किसी को समना दौ जाय तो आगे कोई तकं या कंफियत 
सूनना उनके वश की बात नहीं थी । 

उनके विवाह की प्रथम रात्रि थी कितनी हीदेर श्रपने विस्तर परवे 
दान्त भाव से बैठे रहे फिर निल से बोले :-- 

देर हो गई दै, नींद नही पराई क्या भ्रापको ? 

जी ! निर्म श्रकूचका गई । 

एक बात आप से कहना चाहता था निमंल जी । 

निर्मल अंगूठे से फर कुरेदती ६ सोफे पर सिर नीचा कथि बैठी थी। 


ज्॒रद बोले-रमैने अभी तक एक सत्यासी की तरह निङप्त भाव से जीवन 
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बिताया है । मै समञ्ञता हं आगे भी यही क्रम ठीक रहेगा । म्राप 
सहयोग देगी न ? 


फिर स्वर पे करु श्ात्मीयता सी लाकर बोले मेरी वित बनना 
कमजोरी नहीं । 


मुभे इस 
निर्मल 


निमल स्तव्ध सी बैठी रही । एक दो साधारण पारिवारिक ब; 
फिर वे बोले-श्रापको ठंड लग रही होगो, विस्तर पर लेट 
जन करेगी बत्ती बुभा दगा । मुभे रोशनी मे नीद नहीं आती । 
नींद तो मुभे भी नहीं ग्राती । 
वहं त सुन्दर रहा । ओौर वे वत्ती बुाने को उढे । 
निमंरु की दीदी ने सिखाया था कि जव स्वामी निकट 
चरणवन्दना करना, अवश्यमेव करना । निम॑लके हृदयम 


हा रही थी पर वातावरणे जसे किसी तपस्वी का 
संयम व्यप्तथा। फिरभीवे बत्ती बुञ्ञाएं इसके पुव ही हिम्मत करके अपने 
जडे के एल उतार कर उसने धीरे से शरद के चरणों पर रख दिये । 

वे एक क्षण जैसे ठिठिकं गए 
उठा कर्‌ कहां रवे यह्‌ नहीं मालुम प 
पर किसी के लेटने का श्राभास हु 


तेभी हई । 


आएं तो उनकी 


फिर उन्होने वे मुर्काए से पूूल उठा ल्मि। 
र तभो वत्तौ बुञ्च गई ओर निकटस्थ श्या 
जा। 

वह पहला सवक निमल ते 
से उसने कभी भौ शरद को अग्रसर 
फिर भो उसके मन मे एक अथाह्‌ 


यथा शक्ति हृदयंगम किया । अपने व्यवहार 
7 अथवा असन्तुष्ट रहने का श्रवसर नहीं दिया 
रिक्तता ओर उद्विग्नता आ गई थी। 

6 निमेरुने वकरमण्य रहना नहीं सीला था । वह्‌ बाल्यकाल से हौ करतव्यश्षील 
५ । ८ मभौ हमेशा एक नादो छान रहौ । घरमे भी आदशं कन्या 
५ (६ रै समय मन ही मन चह आद्शं कुल्वकु तथा आगे जाकर 
२ त व | ष्टा थी परर उसक्री सभो कोमल कल्पनाएं 

ह्‌। । वह्‌ अपने र कर 

केरना चाहतो थी, उनके प्रत्येक इगित ५।५६॥ र य 


~ प्र्‌ चत्त 
जसे उसका समस्त मोवल नष उना चाहती थी पर उनकी दूरीने 


कर दिय 
जीवन मं जो व्यक्रिि जहां है, जिस रूप स | 1 वह यही मानत्ती थी कि 


पते क्षेत्र म तन मन से भषे- 
भव्‌ 


शीराज्ञा 


जाइए, अप । 





क्षित कायं में जुट जाना चाहिये आत्प-वुष्टि का यह्‌ सबसे बडा साधन है । पर 
वह्‌ कहां से ग्रात्म-तोष लाए ? उसके मस्तिष्क मे दिन रात यही विचारं चरता 
रहता था करि श्राखिर उसके जीवन का क्यः उदेश्य है । विधाता की अखि सृष्टि 
जसे नियम-वश ही अपनी अपनी जगह्‌ गतिमान थी केवल वही एसी है जिसका 
जीवन जैसे निस्सार हौ । 

सोच सोच कर उसने समाज सेवा का कायं अ्रपनाने का तिकश्चय किया । 
वह्‌ श्राय-समाज करे जलसं से प्रायः जाया करती थी । वहां एक बार श्रपील की 
गई कि हमारे भोले-भाले आदिवासियों को साई मिशनरियों के चंगुल से बचाने 
करे लिये जागरूक व शिक्षित करने की आवदयकता है । इस पवित्र कायं के लिये 
भाई-वहिनो से ्रपना पुनीत सहयोग देने की प्राथंना है। 


निर्म को लगा जैसे उसे कायेकषत्र मिल रहा है । भौर वहे चुपचाप अपना 
नामदेदे। मौसी कीओर से भड्चन अवर हो सकती है, वे कदापि प्रनुमति 
न देगी किन्तु शरद पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगो वह इसका अनुमान नहीं लगा 
पाती थी । उसे जहां एक ओर लगता धा कि यह्‌ उन्हीं कातो पन्ध है, वे भला 
जपत्ति क्यों करेगे, वहां दुसरी ओर मनम यह हुक भी उठ्तो कि न जाने किस 
श्रभिदाप वश मै स्वामीसे दूख्जानि की कलना कर रही हं जब कि रोम रोम 
उनके स्पशं के लिये, उनके नैवेद्य के ल्यि व्याकुल है हृदय अहनि उनके चरणों 
म लोटना चाहता है, फिर मी वह दूर जाना चाहती है श्रौर इस तरह समाज 
सेवा द्वारा वह्‌ वस्तुतः उनको सेवा करना चाहतो है 1 कसी विडम्बना है यह ! 


न यी 


शरद पितृहीन थे । छोटे भाई रिशिर का विवाह था। बड़ा होने के नति 

इत पर ही सव कार्यभार था । रच्छ चरमे भाई का संबन्ध त्रा चा, शारद इससे 
बडे प्रसन्न थे । निदिचत ससय में शहनाइयां बजने लगीं, बारात कन्यागृहं में 
पहुंची । परम्परानुसार्‌ क्या को वर के गले मे जयमाला डालनी थी । समी एक 
` तरह से उल्मुक से खड़े ये। जीवन का सर्वाधिक रोमांचक क्षण आ रहा था॥ 
सहेलियों से धिरी हई शर्गर पृक्ता कन्या सिमटी-सिषटाई सी दार त्क श्राई। 
तभी सवने देखा कि रार साढी के अन्दर से दो हाथ वरमालां डालने के ल्यि 
तत्पर हो रहे दै । जयमाला का आदान-प्रदान हु 1 मंग-गान इजा त।छियां 
बजीं, कंमरे हिले ओरसाथदही अप्रत्याशित रूप में श्रान्दोलित हो उठा शरदका 
मन । उन श्रपने विवाह का स्मरण हो भया जब इसी तरह रख साडीसे 
निकले हुए दो हाथों ने, जोन जानि कितने स्वप्नो, आशाभ्रो श्रौर मनुहारों के 
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भार से बो्चिरथे, धोरे धीरे उठकर उन्हं भी कभी जयमाखा पहनाई धा) 
उन्हे बार बार छार साड़ी मे लिपटी हुई अपनी नारी की प्रतिमा उसकी भक 
इई पलके श्रौर उठे हए हाथ ध्यान मे श्राने लगे । ध्यान भी एसा तीन्र किः उसने 
न्दर ही भ्रन्दर सिरस पैर तक जैसे भिफोड़ कर निस्सत्वसा करके रख 
दिया । वे पसीना पसीना हो गए ओर घवरा कर श्रपने एक घनिष्ठ मित्रको कुछ 
समदा कर उठ आए । मित्रने समन्ञाहोगाकिशरदको गरितका कोई नयां 


फामूला ध्यानमें भायाहोगा नहींतो इस समय उठने का म्रौरक्या कारण 
हो सकता है । 


निमंल बारात मे नहीं गई थी। घरको व्यवस्थाकी दृष्टस उस णा वहां 
रहना भ्रनिवायं वन गया था। नवव की डोलो रातमेंही अने वारी थी। 
निमल उप्र के एकान्त कक्ष मे उपके लिये पष्प शय्या तैयार कर रही थी । दीप्‌- 
स्तभ पर छोटा सा टेल लैम्प सुशोमित था। फूलों की मधुर गन्ध वातावरण 
को मादक बना रही थौ । निम॑ल कायं म व्यस्त थी श्रौर सोचती भी जारही 
थी क्रि उसका जीवनप्रदीप भौ कंसाबु 


जञा-बुभा सा जख रहा है । तभी उसने 
शरद का श्रनपेक्षित घोर गम्भीर स्वर सुना-निमंल ! 


मांगक्कि लाक साड़ी मे लिपिटी हई निम॑ल के दोनों हाथ साहस कर 
चल पे छप गए । उसके स्वामी यहां 2 इस समय ? उपेक्षिता के हृदय में 
जसे अजस्व रस निकर प्रवाहित होने लगे। वह ठिठको संभल न सकी उसने 
भमुन्दी श्रांखो से दीवार को ओर देला सहारा पाने के ल्यि पर तभी शरद 


उसके निकट भ्रा खड़े हए । चेतनाहारा सौ वह्‌ स्वामी के चरण चुने कै लिथे 
सुकहीथीकिथाम ली गई । 


वह्‌ अश्रु ओर तपरचर्या का मिलन था। करुणा ओर पौरुष क! मिलन था। 


उसी वषं शरद को एकं नए वैसे सनातन गरि 
एत का अनुभव हुआ कि एक 
भ्रौ र एक तीन हआ करते है । क 1 
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मुक्ति-बोध 


-रामजी मिश्च 


ध्रै मानता ह, तुम वहां सुख से हो ॥" 

उसके पिता एकाएक चष हो गये ओर उसकी ओर देखने लगे । उन्होने 
जानत कर वाक्य अधुरा ही छोड दियाथां ओर उसके चेहरे को गहरी नजरों 
से देखने लगे थे 1 वह नीचे घास कीओरदेषे जा रहा था। 


पहले जब वह्‌ छुटिव्यो मँ धर आताथा तो पिता वहां के बारे में पूछते 
ये श्नौर संतुष्ट होते थे कि उसका छडता। मज मे है । उन्होने दो-एक बार कहा मी 
थाकिचै कभी दिल्ली आकर तुम लोगों के पास कुड दिन रहता चाहता हुं । वह्‌ 
जानता था कि उषके पिता दिल्ली मे उसक्रा रहन-सहन पसंद नहीं आयेगा । 
शायद वे चिन्न ही हों फिर भी वह्‌ उन्दँ आनेका निमंत्रण देता रहा था। वहं 
ओर उसके पिता आपस मे खुल कर वातं करतेये रौर दिल्ली को कू वाली 
जिदगी के बारे मेंभौ सुन कर परेशान नहीं होते ये बिक कहते थे, “यही सब तो 
जिन्दगी है। उसके हर रूप को, हर पहलू को देखना चाहिए । अभी तुममे साहस 
है, शक्ति है । ये सब छोटी-छोटी बातें है । इनसे घबराना तदी चाहिए । वहां 
जब तक तुम्हे अच्छा लगे रहो, जब मन हो यहां चले आग्नो 1 वही पिता भ्रव 
बिलकुल दूसरे ठंग से सोचने लगे थे । पिता नौर पुत्र कौ बातों मे अब वह खुला 
पन नहीं रह गया था । दोनों को क्गता था, बात करने कौ एक चतुरता होती 
है । कोई बात ेसी न कहौ कि पकड मेज जाघ्नो। अपने को सुरक्षित रखते 


हुए बात करो । 
वह सोच रहा था कि पिताकी इस बात का वह क्या जवाब दे ? जवाब 


हीय ६१ 


देभीयाचुप रहं जाय। अगर वह द्ुप रह गया तो पिता समक्षे कि उस 
भ्रपने लिए वहां बहुत सारी सुविधाएं सुरक्षित कर रखी हं ओर अपने छो से 
परिवार के साथ सुखरे है श्रौर अ्रगर वह कहै कि वहां परेशानियां हँ तो पितता 
के पक्ष मे बात चलो जायेगी । उसने विलक्रुल दूसरे ठंग से जवाव दिया, ५ 
यही है कि मै वहां संतुष्ट ह ।' “तुम अपने अप को धोखा दै रहे हो। मै जानता 
हं वुम्हारे संस्कारपेसे है कि तुम वहां सुखी या संतुष्ट नहीं रह सक्ते ।” छत 
स्याल भाया पिले साल भी पिता ने यहौ बात कही थौ लेकिन तब संदर्भ दुसरा 
था । कई लोग बैठे थे ग्रौर वह दिल्छी के व्यस्त जीवन को प्रसा करता हुआ कट्‌ 
सहाथ, 'यहांकेलोगकाम चोर दँ । मेदनत करना नहीं जानते) नो मेहनत 
नहीं करता है वह्‌ जिन्दगी का मजा भी नहीं जुट सकता , दिल्छी में सुबह से 
शाम तक लोग मेहनत करने के वाद घर वापस आति हैँ तो उनमें अपने बच्चों के 
प्रति एक तीखी ललक होती है । रात मे बच्चों से वाते क रते, हंसते-वेलते, सुख 
का श्रतुभव क्रे] वे ज्यादासे ज्यादा पैसा कमाते है ओर खुल कर सर्च 
करते है। यहां न तो कोई कमाना जानता है न खच करना ही ।” 


इसी बात पर उसके पिता ने कहाथा कि, “वहां कैलोर्गोको पैसा ही 

सब कख लगता है लेकिन प॑से के प्रागे, वहत अआगेश्रौर भो चोज । अभी 
तुम परे की चाहे जितनी बड़ाई कर लो लेकिन तै जानता हुं तुम्हारे संस्काररेष 
है कि तुम वहां सुली या संतुष्ट नहीं रह सकते ।'' तव उतत कह था, “पिताजी 
ी ौं चे इस तरह भागना अच्छा नहीं 


जव वह बोल रहा था तव उसके पिता कभी उ ष 5 
सिर हिलाति थे, कभो अपने दोस्तों सके चेहरे कौ देख 


वेटेको? को देवकर नैते उने कहु रहे हो- देखा मेरे 


वही पिता भाज बडे ्रस्मनस यँ पड ह 

नके चेहरेसे ल्ग रहा 

धात सीमे हुए ह वे उरुकर खान न टहलने क रत 

कदमो से फिर धौरिपोरे उनकी गति कतो गयी थो जैसे छनन िलार कुच 
४ शोराजा 

















लस रहे हौं लेकिन उत्ते पिताकी ग्रोरदेखातो चेहरे कारंग गष हो आया 
था। वे कहु रहेथे, नै फिर कह रहा हूं, तुम अपने को धोखादे रहे हो। तुम 
नतो सुली हो, न सतृष ही । यहां रह कर उससे स्यादा संतुष्ट श्रौर सुखी रहं 
सकते हो 1 शायद तुम समञ्ते होगे कि तुम्हारे सुल को यहां हम छोग वाट 
गे लेकिन सोचो जरा, तुम्ास सोचता कितना गर्त हौगा ।" 

"क श्रपनो जिम्मेदारी श्रच्छी तरह सममता हू ॥. 

“वेया तुम सममत हौ ? अगर तुम्हारी यही सम्ञ है तो लानतहैतुम 
पर। सै नहीं समन्ता था कि इतने ही दिलों मे तुम श्रपने सारे संस्कार धो-पोछ 
कर साफ कर दोगे । यह तुम्हारी जिद है। न समन्चने कौ जिद। मेँ तीं चाहता 
कि तुमह समन्ञाने के सिए फिरसेवेदी बते कहूं जिसे तत्वरे प्रतिशत पिता 
अपने बटो क किए कहते है । श्रगर मुभे भी वे वातं कहनी पडीं तो तुम्हारे इतना 
पदृने-लिखने से क्या फायदा ? वे गुस्साहोगयेथे ओर फिरसे लान में घूमना 
तज कर दिया था । वह करीं पर बैठा बा उतर र्ट था। करीं भन में परता 
भी रहा था कि वह्‌ क्यों यहां प्राया जानत कर जालमे फंसने के ल्यि। वह्‌ 
बेहद थका हया सा जति हए पिता की पीठ देख रहा था। उनकी पीठ कुकु 
क्रुबड़ को शक्छ मे बाहर निकर श्रायी थी श्रौर गर्दन श्रागे की श्रोर भुर गयी 
धी । पिता स(मने जाकर ठिक । उनक्रो नजर मीर साहब के इमामवाडे को 
दीवारपरथी। दीवार की मोटी पलस्तर उखड गयी थी । काई की वजहसे 
यह्‌ बता सकना तामूमकिनि था कि कितने साल पहले इस पर सफेदी हुई थी । 
वह्‌ कुर्पी पर थोड़ा पसर गया था । उसकी नजरों के सामने पिता की बाहर को 
निकली हुई पीठ, कमर पर टिकी हुई हथेखियां ओर सामने मीर साहब के इमाम- 
बाडेकी काई जमी दीवार थी। फिर उसके मन मे क्षोभ हु्रा, वह नाहक इस 
बार धर आया । अब आगेसे उत्ते घर नहीं ्राना चाहिए । वह घर नहीं देख 
सकता। उसका मन इसमें लगेगा भी नहीं । वह वहां का ही दहो कर रह सकता 
है । वहां बहुत कुछ उसका हो चुका है, यहां जो उसक्रा था कभी, श्रव परायासा 
लगता है । पहचान भौ जगह बदलती है शायद । यहां की पहचान धुन्धकाती 
जा रहौ है ओर वहां की ताजा ओर जानदार्‌ । उसने यहो सब सोच कर जमीन 
खरीद री दै । नौकरो से रिटायडं होकर वहं मकान बनवाये गा फिर वहीं रहेगा । 
यहां कौ चीजें वह्‌ बेच देगा । एकाएक उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गयी जसे 
उसके सामने मेज पर नोटों से भरा एक सूटकेस खुला हो श्रौर वह ताजे-ताजे हरे 

हरे नोटों को अपनी नजरों से सहरा स्ट हो । 


श्ीराजा ६३ 





पिता उसके पास लौट अयेथे प्रौर सामनेको कुर्सी पर बैठते हए कहने 
रुगे थे । वह्‌ श्रपने विचारों मे अवभी लोया हजा था । उसको श्र॑खं पिता के 
चेहरे पर थी लेकिन वहं उन्हे जसे देख नहीं रहा था । वह इधर कई दिनो क्ष 
पिता को देख रक्ष था श्रौर घर लौट श्राने कौ उनकी जिद सुनता रहा था लेकिन 
आज ही वह्‌ उनके चेहरे को गौरसे देख सका था। इस वक्त का पिताका 
चेहरा जैसे उनकी देह पर नहीं बल्कि हरे नोटों पर उग आया हौ । उनकी घनी 
बरोनियो मे छोटी छोटो आले भोर भी छोटो ल्ग रही थीं । माथे पर अवसाद 
से भरी शुखं जसे ओर भी स्याह हो गयो थीं। पिताके होट हिल रहे थे । 
उनक्रे बनावटी दात ठीले हो गयेथे भौरबार वार नीचे को भूल श्राति थे 
निससे वे पना मुह बीच-बीच प बन्द करलेतेयेश्रौर बड़े एहतियात के साथ 
बोरू रहे थे । 


“ लेक्रिन भ्रव ववतश्रा गया है।' पिताने कहा तो उसे लगा, यही वात 
तन से लेकर अव तक पिता दोहरा रहे है । "मै ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकत। । 
यहीं वक्त है कि तुम लौट आग्रो । भै अपनी वातो त तुम्हारीमांको नहीं काना 
चाहता था क्यो कि मै समभता था, तुम हमार बात मानोगे। कभी नहीं सोचा 


कि तुम्हारे लिए मेरी वातो की कोई बुकत न रह जायेगी श्लौर फिर मां कौ दुहाई 
देनी पड़ेगो । बडे अफसोस की बात है, बेटा 1“ 


रगा जंसे पिता के गले म कोई चीज आकर अटक गई है । “तुम खुद 
समञ्च सकतेथे श्रौर कह सकतेये कि श्रव म दिल्ली नहीं रहना चाहता । मै 
वहां र्हगातो अपको बौरमां को तकलीफ हागो। श्रव मेरो यहां ज्यादा 
जरूरतहै।र्ती न तुम न कहू सके ।” ह्‌ 


कते पिता का हरा तमाम सुरियो से भर गया था । उनकी 
1 ४) वोन मे आलं अन्दर धस कर गायव सौ दी 
४ रही था कु बन्दे । पिता एक री 

मोर देखते हृए बरामदा पार कर भरपने कमरे मे चते ५ से उठे भौर दर 
भीथीं 4 १ स कहा । मां हमेशा से कम बोरुती थौ । बोलती 
न स पिर प्य को तोरसीन कर, कहं कोई शाब्द नुकीला 
र केलिए । । ^. ग्रोरभी वेसुघ हो गई थीं । हमेशा 

व्यो ल लगा र है १) 
बच्चों को पालने का उनका श्रपना ठ्गथा। व 4 1 ^ 0 
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ही श्वत है । उसकी बीवी ने पहले शिकायत कौ थी, देखते हो, बच्चोंको 
कसा मसरती है ॥ लेकिन उसने मना कर दिया था, "मां से कु न कहना, जंसा 
चाहती है, उन्हे करने दो 1" बच्चे अपनी दादी मां की भाषा ठोक से नहीं समञ्च 
पाततिये फिरभीवे कहानियां सुनातीं तो बच्चे चुप चापि उनकामुह निहारते 
रहते थे । शायद वच्चो को दादीमां की कटानियां समभने मे भाषाकी बाधा 
महसूस नहीं होती थो। बीच-बीचमेवे दोहेया गीत की कड़यां भी दोहराती 


जातीं बस थोडे से फेर-बदर के प्रकावा पूरी-की-पूरौ कंडी वही होती थी 1 


वह्‌ गाडी में बैठा था। रेक्शप्रैस पूरौ रप्तार से बढती जा रही थी । रोग 
ग्रपनी-ग्रपनी बं पर सो चुके थे । डिन्वे म नौली रोशनी पिघल रही थी । वह 
जाग रहाथा। देख रहा था, उसकी बीवी निर्चित सोयी पड़ है। बराबर 
वाङ बर्थं पर दोनों बच्चे वेसुध थे । उस रोशनी मे, भागती गाड़ी के डन्वे की 
खामोश स उसे लगा, कहीं बाहर पिता की श्रावाज कुचली जा रही है । कहीं मां 
हांफ रही दै। कहीं इमामवाड़े क दीवारे बहुत पीछे चुटी जा रही है। दूसरे 
क्षण उमे गा, नहीं वे सव पचे नहीं चटी दहै वे उसके अन्दर सम। गयी हैँ 
नौर वह्‌ कह रहे हो, ^तुम अपने को धोखा देरहेहो, तुमन तो सुखी हो न संतुष्ट 
ही 1.“ कभी नहीं सोचा कि. तुम्हारे लिए मेरी बातों की कोई बुकत न रहं जायेगी 
ओर फिर मां कौ दुहाई देनी पड़गौ 1 


उसे लमा, वह्‌ हांफ रहा है, उसको आवाज कूुचलीजा रही है ओर उसका 
लड़का मूसकरा रहा है1 
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परदेष्ती 


-राज भल्ला 


बस यह त न दिन की उसकी पलो ओर मन्तिम मुखाकत थी । आज 

चौदह दिसम्बर की एके धनौ काटी रात उसे अपने बालों में उगलियां फेरते 

महसुस हो रही थी भौर वहं अपने तमाम शरीर पे एकं सन्नता सी अनुभव कय 

रहा था। उसका स्याल था यह रात कभी दिन न बनेगी ओर यदि बने भीतो 

यह दिन इस रात से शायद ही कम भयानक ग्रौर काला हो । वस्तुतः जडता श्रौर 

तनता के श्रदूथुत मेम से गुजर रहै उस अदुूत इन्सान को दुनिया वपी 
थी-एक तरफ बर्फली चोटी प्र तो दूसरी तरफ़ अम्बीके गुमसुम गांव से । 


हां तो आज पन्द्रह दिभम्बरकी दुरो रात थी उसकी एक अनजान किसी 


 करगावभ। गुलाब की सुरु लेन से पदते काटो की पीडा मेलने के आदी उसने 


अपनी तमाम जिन्दगी को अवं कौ बार एक पडाव पर रलना चाहा । बस फिर 
क्या था- एक ऊंचे टीले पर चट्‌, जांघों ओर बाहों के बीच सिरको छुपाते हृए 
कहने रुगा--भो ! फुरं से सफेद कषरुतर उड़ा, लो पंच गया भट से । ओ । तेज 
ह्वा का कोका आया । लो फैल गया सारे प्राक्च मे । भच्छातो क्या भी 
तो श्रा गया हैँ ॥ तीन दिनि की छद्‌ 2। पर कोई ठिकाना नहीं 1 खेर परेशान 
नहीं हं । हो सकता है यहबे ठिकाना ही मेरी पहली ओर अत न्तम मुलाकात का 
ठिकाना हो । हा इतने उड क्षणों म उपे इस वात कौ बेहद णी रि 

एक गावमेंहै म्नौर वहं गांव अम्बी का है। सकी थी कि बह 


दातो वहगुज्रर रहाथा सामे लः भ 
एसे मे उसे उन जंगी लो की यादभ। राते षान के वेतो मे से। ठीक 
गए । सोचने लगा-मुरभानि से पते उन्हो ने ्रपने 


चढ़ा दिया। 
६९ 








थामेरीही तरह ओर आजवेभीदरुढ रहे होगे अपने खरीदार को । यह खरीद 
श्नौर बेच कितनी पवित्रता का दाम चुका चकौ थी । इस बातत के साक्षीथे उपके 
मागे के न हिलने वाले पत्थर, न रुकने वाली पहाड़ के दामन मे बहती नदी श्रौर 
बर्फङी चोटियों पर पड़ती सूयय कौ अन्तिम किरणं । 


अच्छा तो भाज ह्ुटूटी का दिन था ओर थी श्रम्बीके गांव में उसकी यह्‌ 
तीसरी रात । किसी एक पड़ाव पर पड़े-पडे शायद किसी के पत्र ने उसे अगले 
पड़ाव गिनने पर मजन्रूर क्रिया था। बहुत बरसों वाद वहु भाज टिमटिमाति 
दीपक की लौ वाले उस घरमे जा रहा था जहां कौ प्रत्येक वस्तु उसे रुला देती । 
दरवाजे मे लगा हरे रंग का पर्दा बजाय किसी कौ तबियत को रंगीनौ को जाहिर 
करे, वह तो हिल कर एक लम्बी दुःख भरौ कहानी कौ भोर संकेत कर रहा 
था। कहीं यह्‌ रातज्यू हीन बीत जाए इस उर से जपते हए मौन-आंसुश्रो नें 
उन दोनों की सहायता की । वह भी चाहती थौ कि वर्फलि पहाड़ के पीछे खन्दकों 
म इतने सुन्दर यौवन को गला देने वाले से कुछ पू परन्तु क्या करे-होंठ खुलते 
नहीं थे भौर फिर जव खुले तो तब तलक बन्द होने का नामत छिया जब तक 
उने अपने हाथ ज्ञेपते २ उसके हठो तक न पचा दिए । 


गुमसुम इन तीन रातों में से यह भ्राखिरी रात उसकी बीत रही थी उसके 
साथ जो गाव वालों की नजर मे उसकी भाभी ग्रौर उसकी अपनी निगाहमें थी 
उसके दोस्त की पत्नी । हां तो उसे पत्र मिला था विवाह के चौदह वषं वाद 
तब, जव वह्‌ तो था परन्तु जिस कारण उसकी ओौर गांव वालों की निगाहें 
अन्तर था-वह इस दुनिया मे नहीं था । शायद उसी कौ मुदूटी-भर राल को . 
सदा गम रखने ऊ लिए वह॒ इतनी दूर से पहाड़ों को चीरता, हिसक जानवरों से 
भिडता, अनेक नदी नाले पार करता म्रा रहा था । 


हां तो पन्द्रह दिसम्बर की यह शाम श्रपने में म्रनेक सपने लिए अगले किसी 
नए दिन में घुलने का उपक्रम रचने र्गी । मेँ हैरान था उन विचित्र दो जिन्द- 
मियो की कहानी को देख कर कि ये दोनों कितनी खामोशी से एक दुसरे को पठ्‌ 
रही र, परन्तु यह खामोशी सञ्ज घास परर पड़ी बफं को हल्की फुल्की पूडयों की 
तरह अत्यन्त नाजुक ओर पवित्र है । एेसा भ्रनुमाननेमे मुभे कुछ भी तोदेर 
न लगी । 

उधर बिककुरु चुपचाप हल्की हवा के ्ञोके से श्रम्बी का जीवन दीपक 


ञ्च गया था श्रौर वहं अव एसे ही मिद्‌टी के दीप से जीवन भर जल २ कर जीना 
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सीख रही है जो बिन बाती ओौर तेल ही जलना चाहं रहा हो, एेसा उसने उस 
धर मँ पहुचते ही महसूस किया । बस यहं उसकी आखिरी रात थी, उसके बाद 
तवे दिन आए ओरन ही कोई रात-ओौर अव धीरेरे सूयं कौ किरणों नेरु 
जिन्दगी के दसः छोर की सुध लेने को ्लंभोड़ा । 


बस याद भ्रात ही उसके तमाम शरीर मे सिहरन सी पदा हयो गई, क्यों 
कि उसे जाना था वहां जहां से शायद ही लौट सके ओर इधर सामने बैठी अम्बी 
को इतने जोर का ददं हुआ किं ग्रनेक पवेतों, जंगलो ओर दरयाओों को वीरता 
हआ वहु ददं जब तक कि वह्‌ वहां पहुचे उससे पहले हो दरं को पार कर गया। 
फिर भी जाते २ उसने कु सकृचा कर अम्बी से पूदा- क्या डा. को वुल ? 
उत्तर था नही, तुम जो आ गए । वस इतना कह वहु तक्रिए के नीचे मुह कर 
के सुब्कियां लेने लगो। आज ये सुव्कियां उस ्रम्बी कौ थीं जो विवाह के बहुत 
बरसों बाद मां वनेगो । ये सुब्कियां उसके शिए भी थीं जिसने इस नए मेहमान 
को खातिर आकाश, पातारु बातों मे एक किया था परन्तु कुछ भी न पाकर एक 
दिन मुटूठी-भर रख अम्बी को देकर वह॒ सदा, सदाके किए इस दुनियासे चल 
पड़ा था । इन सुच्कियों क गम्भीरता का श्रनुमान इसो से रग॒पकता हैकि 
अम्बी को एक मर कर नहीं मिला तो दुसरा जकर । 


` ` हां तोपरदैसी ने यहं सब देवा अपनी आलो । पर उसे तो अव सामने 
खड़ा दीख रहा था वरफीला पहाड़ जो आज भी उसकी इन्तजार मे खडा है। 
लर बरु ओर श्राह षे वने ये सदं गमं तीन दिन वीत गए । परदेसी तेः गाव 
वालों को भ्रन्तिमः प्रणाम कह कर श्रम्बो को योड़ मे जो कहा वह शायद यह्‌ 


- रच | 
2 जाता ह । जव भ्रवश्यकता समभो य।द करना, कोरिश होगी 


बर्फीलो चोटियां भी शाम्तिन दे सकी श्रं राख हो गई । उसे सामने पडतीं 
कमाईस्ने तो दूसरों की जवे भरता रहा च ४ | सारी 


परदेसी बुभ्रा को संशयालु तवियत से 
लिलता, पर सरता क्या नहं करता । 154 ५ कदाचित्‌ उसे कुछ न 


बसे जंगङ को पार 
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करता वह्‌ सोच रहा था-- ईन इन्सानो चीतों को पहचानना कितना मूदिकल है । 
हातोजोभीथा म्रम्बी आज जीवन ओर मृल्यु की मंजिटे तय करती हुई हस्पताल 
वालों की दया पर सासं ले रही थो । 

खैर दिन बदला, वक्त बदरा ककि पटी, पुल लिका ग्रौर उसकी सुगन्धौ 
पफल गई इधर-उधर सव॒ जगह्‌ । इतने में श्रम्बी ने सहसा देखा कि पक्षियों को 
एक टोली परदेसी की पहाडियो को दूती हुई एक दम से पार हो गई है 1. पर्याप्त 
समय उसने उसके मुडने को इन्तजरार की परन्तु वह टोली तो भ्राज भी नही 
मुड़ी 1 सम्भवतः उन्हें अपना समम कर मुडनेही नहीं दिया होगा । जोभीथा, 
अम्बी को तो अब अपनी दुनियां मे एक नन्दे की खातिर गरासु नहीं, मुस्कराहट 
वदेरनी थी! रेसेमे उसे याद आया तीन रात्रियों वाला परदेसी । हो नहीं 
सकता कि वह्‌, इस अवसर पर न आए । हां तो उसने जो लिखा वह यू था-- 


“कोई श्रपने चाचा को बुला रहा है । 


दरं पारके परदेसी कांयहपत्रयातारन मिले हों एसी तो बातन थी। 
पक्षियों की यह्‌ टोकी, नए एरु को खुश गनौर निमन्त्रण का यह तार--सब मिले 
पर भिन्ञे उस वक्त जव उसकी तीन > तें चार न बत सकती थीं । वह तो उस 
समय कम्पनो कमाण्डर कौ हैसियत से जारहाथा कहीं ओरही। प्यार ओर 
ममता भरे उन शब्दों ने उसे अपनी प्रोर उतनी ही जोर से खंचा जितना उसके 
वतमान कतव्य ने, परन्तु क्या करे- सैनिक जीवन बड़ा विचित्र होता है । उसने 
तार पढ़ा ओौर उतने अधिक टुकड़े करके जमीन पर फक दिए जितने भधिक टुकड़े 
उसके दिल के हुए ये श्रपनो बे-बसी को देखते हुए । 


बस इसी तरह दस दिन बीत गए । मुट्ठी भर राख की गर्मीसे परदेस 
को बर्फीली चोटियां पिघलने लगी । इधर अम्बीको श्रव किसी पत्र की नही 
त्किं किसी के आने की इन्तजार थी । _शायद यहं इन्तजार परदेसी की थी जिस 
ने मुर्िर मे सहारा बन कर उसे जीने योग्य बनाया था । मँ कभी 2 सोचता है 
अम्नी का सहारा देखो - जिस ते दिन को घर देखा न रात को परन्तु है यह इसी 
के सहारे । तो क्या उसने सहारा दू दते वक्त गलती कौ 2 नहीं तो- सहारा 


दढतेया बनते वक्त यह सब नहीं देखा जाता 1 


की के पास खडी भ्रम्बी को दरवाजा खटकने कौ आवाज 


हां तो आज खिड ध 
सुनाई दी । पर कटां वह तो आज रात वमासान लडाई मे घायल हो चुका था । 


एक गोखी उसके माथे मौर दूसरी टंग क आर पार हो चुकी थी । 
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धीरे 2 परदेसी के घाव खण्ड पड़ने लगे ओर ददं गमं होने लगा । इतनी 
भारी पीड़ा को सहना सहल हो जाता यदि वहु अम्बोकौ ऊख कह पाता तो। 
कु तो जख्मी होने की वजह से ओर उसछे भी अधिक क्या लिख्‌, यह्‌ समञ्च 
न आ सकने से उपे उत्तर मं देरी हो गई । अन्ततः उसने जो किला वह ग्रु था. 
"भेरी इन्तजार होगी । मँ आऊ गा, पर कब- यह्‌ कुछ भी नहीं कहु सकता | 


अम्बी को पत्र की एक ही पंक्ति के दो शब्द मृत्यु ओर जोवन की माकी 
दिखा रहे थे । बादलों म चन्द्रमा की भ्रालमिचौली के समान कभी इस प्रतीक्षा 
का श्रन्तहोरहाथातो कभी भौर भी उभर प्राती । हांतो भाज सितम्बर 
कौ चौथो रात को वह्‌ दरवाजा लटक! जिस दरवाजे से एक परदेसी तीन दिन 
के लिए, हा-हां सिफं रातों के लिए सहारा वन कर आया था। 


हां तो अम्बी दरवाजे के पास प्हुवी । डाकि 
भम्बौ को जो पढ़ने प्रर मजर किया अह था ^सतीश की मुटूटी भर राख को 
गमं रसने वाले परदेसी की मोत ।” बस एक बिजली सी कोष कर केलेजे को 
चीर गई । अन्धकार का अम्बार उसको आंखों के सामने लगने लगा। तमाम 
गावि उसकी छट-पटाहुट मे इव सा गया । वस दिन निकलते ही निकलते तमाम 
गवि म यह खबर बडे दुःख से पुनी गई कि अम्बीकोनातको श्िनारे प्र लगाने 


वाला परदेसी चल बसा है। सबके चेहरे गुमसुमसे जो कट्‌ रहे थे वह यह था 
किं जब किरतौ किनारे कग कर इब जाएतो फिर क्या ? 


एनेतारका हाथ बढ़ते हृए 


७९ 


शो्गाजा 


पट्चानं 


- विष्णु सक्सेना 


साहब, साहब, दरवाजा खोलिए । 

क्या वात है चौकोदार? 

साहब इस ब्लाक मेँ कोई आदमी घुसा है । 

\ यहां तो कोई नही, सामने वालों से पूते हैँ । अरे शर्मा जो, दरवाजा 
खोलिए । 

क्यो भई, क्या बातहै? 

आपके यहां कोई म्राया तो नहीं ? 

नहीं तो । 

अच्छा, तो उपर के दोनों क्वाटंरों मेँ ग्रौर पुरते हे । 

अरे अनेजा साहब, अरोड़ा साहब, दरवाजा खोए । 

रात के ग्यारह बजे है । भाप लोगो को नीद नहीं आ रही क्या, जो शो 

मचा रहै दहै? 

। कोई इस व्लाक मे घुसा है, चौकीदार कहता है । 

नहीं हम लोगों के यहां तो कोई नहीं प्राया, क्यों मिसेस अनेजा ? 

नहीं यहां तो कोई नहीं श्राया ओर इनकी नाइट शिपट है । 

हम चारों भे से किष के यहां नही, तो फिर वह ग्रादमी गया कहां ? 
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साहब वह॒ जरूर छत पर होगा (लम्बा च निकालकर) ओँ जाकर 
देखता ह । 
वह रहा साहब (चाक्र उसकी पीठ पर रखकर) चलो बेटा नीचे । 


(तीनो उस पकडे हुए प्रादमी को देखकर) चौकीदार इन्हँं छोड दो ओर 
देखो यह्‌ अगर कभी इर श्राएुं, तो इन्हें रोका मत करो । 


कयो साहब ? 
भ्रक्सर रात को इनके पेट में ददं उठता है ओौर यह्‌ दवा लेने आते है । 
अच्छा साहब । 


(लगभग एक घंटे के पञ्चात्‌, उसी मकान के परास एक पेड के नीचे एक 
छाया देखकर, चौकीदार टाचं से रोशनी फेकतादहै, तो वही श्रादमी दिखता है । ) 


तुम पहचानते नहीं कोन खडा? यू ही टचे दिखाते रहते हो । 


हां साहब, अब तो पहचानता हुं । आपके पेट मे फिर ददं उठा होगा 
इसी लिए आप इधर ्राए है । । 


७२ 
श्ीयज्ा 








आालसनिर्भरता कौ गंध 


खगे है तन्मयता से 

कोटि कोटि तरण-तसुणियों के हीथ 
धरती की छाती पर 

बोति है, 

विरति 

ओर मन दही मन 

आत्म निर्भरता कौ भास भी लगाते है । 
उठा-उठा देखते है" 

पकी-अघपको वालिया, 

गौरवसे हकार भरः 

देते है ढपरी पर थाप एक बार वे। 
मद मस्त दहो गति हि 

जीवन के गीत वे। 

नाक भौं सिकोड 

कुछ लोग देखते ह दर्हैः 

तई सभ्यता के हिमायतो बन 


शीखजा 


--गिरिजा सुषा" 


पर कावारिस जीव नहीं हैँये। 
स्पन्दित दै इनमे, 

योजनाओं की रूहः 

युग के उलासक्षण 

ओर श्रात्मनिभेरता की गंघ | 

कैद करं इनका, 

एक एक स्पन्दन हम, 

एक एक इगित पर्‌ इनके, 
श्रम-निष्ठा का वरण करे, 

घन धान्यसे श्र॑क भरं। 

आत्मनिभं रता का सचमुच फिर वरण करे। 
पाखण्डी मौसम के .कस' का, 

एक बार फिर से हम कान्हा" बन, 
उत्कट मद चरुर करे । 

तिमिर हरं ॥ 

उयोति भरे 11! 


७३ 


इच्छापती क किनारे 


इच्छामती के किनारे- 

सूयं उदित ही नहीं हुप्रा आज 
केवि-रवि | 

यहां ्षुधित-पाषाण' के- 
सजेन-स्थल पर वैरे-वैठे 
देखता ही रहा मुभे तो 

प्र॑धेरे मे आवृत्त- 

'आमार सोनार देश ।" 


कुक वषं पहले 


` ननिहार मे भ्राएये तव 


रख येथे मघु 

सिलहट का घाटियों का 

शेख मुजिबुर रहमान, 

केव चुका सक्रुगारै 

प्रीति का यह्‌ महसान ? 

उनको वाणो मे देखा है मैने 

अभय का वरदान, 

यही तुम्हारी कविता के- 

सौदयं का सम्मान ! 

पदमा के गभीर प्रवाह पर- 
४ 


--रधुवीर चौधरी 
अनु.--डा. भ्ररवि्द जोशो 


संद-मद तर॑गित चांदनीमें 
पाल बाधे उडती तुम्हारी 
नैया का नतन, 

भ्राज अधेरे मे आ जाता है- 
याद, 

उसी समय एकाएक-- 
सुनाई देता है 


नवजात शिशुको खो बैठने वाली 
माता का करन्दन ! 


इस आदमो को भी केसा- 
लगा है 

रह-रह कर पागरू होने का 
कंसा लगा है अभिशापः 
पन्यथा स्वयं की ही सृष्टिमे- 
सृत्यु को अतिवृष्टि चाहे भला ? 
तव भी कहता ह पै 

दवेगा नहीं मनुष्य का- 

सजन मन । 

वित्तगोग की गिरिमाङा त 
एटते बांस के अंकुर-- 


शी णजा. 








कभी भी उसकी तलहियों को 
नहीं होने देगे निजंन ! 


आज तौ मै पद्मा प्रथा 
मेधना को कह नहीं सकता, 

हे दियो बहो धीरे, 

भले टट पडं सभी-- 
शस्त्र-वाहक सेतु भौर 

सैनिकों के पद-चिह्ञ धुल जाय, 
मले श्रगणित दाग 

निर्दोष खून के-- 

श्रभी मिट जाय । 

मुविति वी द्वारा बोई गई 


ख 


भुख वरसे 

हुम श्रनभीगे हौ तरसे 
माह दिवस गये बीत, 
जत त पाये रीत 

सीखन के दिनं 

श्राये श्रछि री 

हम सूते मन सरसे 

सुख बरसे । 

तोरे घर की गेल सांकरी 
पावन भे चुभ रही ककरी 


उनकी काया-- 

कभी तो उत्पन्न होगी ही 
इस उवंर-मूमि मे! 

ओर तब-- 

उतर करस्मृतिमेसे 
एक रक्त-तिलक 

उभर आएगा 

प्राची के भालपर। 
कवि-रवि, उसके प्रकाश में 
गाऊंगा मै गीत तुम्हारा-- 
“मरते चार्ता श्रामि सुन्दर सवने ।“ 


--- ~~ --- 


वृरसे 


--रिवनारायण उपाध्याय 


प्रखियन मे प्रास की करिया, 
श्रब चिन्दी हम रीत, 

उडते हैँ बे परसे 

सुख बरसे । 

ञ्रतेबूद 

खुले दँ सीपी, 

हृरद सुक्ता, मुक्ता न बनाये, 
जो बनजयेसो ही सरसे 
सुख बरसे । 

हम भ्रनभीगे हो तरसे । 


---------~--- 


शीराजा 
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गीतं 
- उमाकान्त साङ्वीयं 


सोने का सिनसार सलोना चांदी कौ रातं, 
आया शरद विसरती रिमभिम कजरी धाते । 


चदा जसे नट्खट बालक वेले आंगन में, 
ओर चांदनी मह मह्‌ महकी माटी के क्णमे, 
क्षवरे क्लवरे उजले वाद डोलें श्रम्बर से, 
इत पर सर धर सोया कोई नोरमके घरमे। 


तभ गंगातट पर दो तारों की गूपद्धप वाति, 
सुधि हो आई क्या सौदागर विसरी सौगाते। 


खारी खाली भूरी बदछी लौट रही वैरि, 
पनघट से ज्यों रीता घटले लौटे पनिहारिन, 
उडन खटोले पर समीर के उतर रही शवनम , 
प्यार पिघल कर बरस रहा है भीग रहे तुम हम । 


साभ सपहले वगुलो की क्ते श्राती बारात, 

शरोर उभरती जल से रनत मछलियां की पाते । 

लपन कर धरती नभ तन पर चांदीका उवटन , 

दुर देश है चली कहीं पर तारों को पलटन , 
हर सिगारकी गंध ससम भर भर जातीहै 

|, 


मधुपन से नव रास नृत्य की पगध्वनि आती है । 


खो जाते है किस प्रदेशमे ये दिन फिर आते , 
ओर उभरतीं जल से रजत मचछियों को पाते । 


=--- ~ 


७६ 


शीयाजा 


टो कवितां 


-टरवर नाथ च्रग्रवाल 


1, रदिमजाल वन लो 2. राजहंस मानसतट सूता 
करलो श्यृद्धार सूने गिरि देवदार 
पूले फिर बगिया मे कृरुकल निञ्चर सुचाद 
पीले कचनार पिघला खव सोना 


रदिमजाल बुन लो । 
तुमसे सुवासितं 
अन काञंधेरा 
महक कहीं पल 
ओर है स्वेस 
रहिमजाक बुन लो । 





पिछला सालं 
केदारनाथ कोरर 
पिछला सार भी बीत णया वंद करे 
वंद मुठी से समय-रेत श्रभावों से जंग करे 
धीरे धीरे तथे सार के नयनो भे 
रीत गया । तये रंग भरे 1 


आओ मुट्ठी कसक ~~~ 
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१६७२ कौ वपन्ते 


दो हजार साल बाद आ गई वसन्त आज, 
जीत भरी प्रीत भरी वीरता व्यार भरी। 
भारत कौ बगिया मेँ महूक उ8े फूल नये, 
सौरभ संसार ल्यि यलता हई हरी । 
मिटा शीत युद्ध हभ्रा त्रास दुर दानव का, 
बंगला हित इुधी नयाजी की गाजी तरो । 
पर्चिम मे पाकर को पटीद हई मिट्टी द्वै, 
याहिया ओर सट्रो की कौन बात रहौ खरी । 
सेबर पै नैटटेक पैटन पै विजयन्त, 
लवर पै विक्रान्त हआ आज भारी है। 
शन कोसभीचारमाणिकगौपीसी लाल, 
नन्दाने थल नभ जल सें विगाड़ी है। 
हाराहैहर बार हार न स्वीकार करे, 
शत्‌, भी देलो यहां कौन सा अनाड़ीहै। 
भारत कौ संस्कृति की इन्दिरा को जोत, 
कहो शंकर न रग रही किंस को प्यारीहै। 
जीत हुई इसी स्यि पूुेन समाएं फूल, 
रगानव रगमें उमंग मसरा बाग है । 
खुशियों का यहां वहां सव ठोर देखो सो, 
संवरो ने भुम भूम गाया नव रागहै) 
भ्रोर सव रलो भे एक पूल बहुत वडा, 
दस) वग बन्धु शेख का विराग है 
भ्य हे वसन्त बिहारी बयो न हो पिपासुः 
रुर यही तो तेरा भ्राज वड़ा भागहै। 


` शंकर शर्मा पिपासु 


५७ 


शी शजी 








गलत लोग का गलत जीना 


रघुनाथ पिह यादवेन्द्र 


सिर-कनपटियों के मगर 
सकद वालों पर र्गा कर खिजाव संशयो की जुगाली करते 
करते हैँ देखने का प्रयास देखते है आगत को 
वबेसाखियों के उस पार वंदरी की तरह सीने से चिपकाये ह 
दुर्‌ द्ुटे ख्वाव, मृत बच्चे-से विगत को, 
बहुत चाहते हैँ श्ठछाना सूक-बधिर-से बोलने को छटपटाहट मे 
मोमी दुनिया के कोसते हँ वतंमान को, 
बुढपे को मोतियां ई-टष्टियां 
दुपाना, देख नहीं पाती स्वच्छ दिनमान को । 
ग्रौर- 
निहारते ही भ्ट्टूड-यौवना को 
असमय 
तोडते हैँ तिलस्मी रहस्य, 
पपडाये होट कौ 
चीरान ङ्योदी पर 
ऊंघते शाब्द ठं इलडते हँ 


ओऽम्‌ शाऽऽन्ति ~. | ओऽम्‌...लाऽऽन्ति.-.11 


७९ 
शीण 


कनपटी ॐ बाल 


कु भो वहीं बदला 

इस लम्बे खमयमें 

चन्द सवालों के सिवाय ! 
मेरे गांव कौ चौपालें 

बाखर, 

पंडित जी के आंगन का नीम 
टेदे-मेढे सकरे-दगड़े 

शामके अलाव 

मिल वैठकर 

बात-चीत करने का चाव 
आवरइयक वस्तुग्रों की 

दो चार दूकान 

आदमौ के अन्दर 

अब भौ जोवित रहता हुआ इन्सान 
कुछ भी नहीं बदला 

इस लम्बे समयमे 

मेरो कनपटी के बालो के सिवाय ॥ 
काशीसेलायाहुग्रा 
बावाजीका शंख 

पिताजी के 

विवाह का पलंग 
नानाकादियादहुघ्रा 


८० 


--सृकुट सक्सेना 


वड़ा वक्स 

मां-वाछा पानदान 
क्रमिक-खानदान 

कुछ भी नहीं बदला 
इस छम्वे समयमे 

मेरे मुरीदार गालो के सिवाय। 
क्रिशोरों कौ कीच सनो 
गद 

युवकों के खून का 
तुफान 

कख कर गुजरने का 
ग्रौसान 

युवतियों के रगोले 
सपने 

केभो-जभी कौ छेड 


प्रौढो का बोज्ञ, अभाव 

ओर 

बृद्धो के ग्नुक्ुल 

ख भो तो नहीं बदला 

इस छम्ब समय में 

मेरे हो स्यालों के सिवाय | 


न 


शीखाना 





आवाज 


-सुदशंन पानोपती 


वही आवाज फिर नें ल्गी दहै 
कहां तक यह स्लाए गी मुके यों? 
निरंतर गज फटते कहुकहों को 
कहां तक यह सताये गी मुके यों? 





फिजा में तरतो परिहास की तर 
परायापन तजर को खटकता सा 
लयन को टोह अनुरागी-जनों की 
नगर मे रीगता नाला घृणाका 
पिपासित जाम लुढली सी सुराही 
मधु को तरसते मलार उन्मत 
बड़ाही चिन्नसा वातावरण था। 


शहर से दूर निर्जन मखडा हँ 
वही आवाज फिर श्राने ल्गीहै 
ग्रजब आवाज आतो दै कि जेसे- 
मनुज जंगी तराना गा र्हा हो 
कि जैसे मनुजता बिल्ल रही हो। 


गुलाब संज्ञ का यह रूपजसे 
किसी माभूम का शोणित मिराहौ ` 
ह्वा की सरसराती लोरियां-यों 
करि जैसे इक फरिरता रो रहा हो । 
कभी विचलित सितारों का लुटृखना 
कभी मनस चिडियो का बिरुखना 
यही संकेत करता है कि जैसे" 
कहीं तहजीव का मातम हृभ्रा है। 


इसे मै भ्रम कहुंया सत्यहै यह्‌ 
कि यह परिवेश मेरी सभ्यता का 
कहीं यदि धातु-गुग का मनुज देखे 
घृणासे फेरले मुह, रौर सोचे 
क्रि पत्थर का जमाना ही मला था। 


य म) 


शीराजा 
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आजाद बगलां 


-उपेन्द्ररेणा 


कोई कि लाश को सिरहाना बनाकर, खुद किसी 

लाश का सिरहाना बन चुका है। 

प्रोरदुरसे किसीकोसेगनेकी सरसराहट सुनाई देती है, 

जो हाथ मे लिया हुमा ज्ञंडा लगातार फहराये जा रहा है । 

ओर दूसरा कोई सीने पे गोली खके आगे आगे बढता जा रहादहै । 
ओर कोई जय वगा देश का नारा लगाता हृश्रा शहीद हो जाता है । 
 ओरकिसीकीमां आंखों मे सू लिये हुए अपने बेटे का इन्तजार करती है । 
यातो वह्‌ अप बेटे से गले मिलकर खुशी के ग्रास बहाती है, 

या, अपने बेटे के शहोद होने की खबर सुन कर, 

तो तव उसको यह शान होगो, 

कि उसका वेटा वतन प्र शहीद हो गया है, 

हाथ मे बन्द लिथि हए मां भ्राज खुद डने जा रही है । 


भरादमका लहु वार बार ्रावाज देता है। 
इसी धतो कौ कसम, 


निसने मु जन्म दिया 
जिस पर मेँ हौ आज आखिरी नीदसो रहा है । 
जिस पर भ्राज ही बहा रहा ह| 
माबाररवेटेको गलो आवाज चेः पुकारती है, 
^मेराबेटामरा नहीं वह्‌ जिन्दा हैः वह्‌ जिन्दा (५ 
ओर आज वही माई का लाल जिन्दा हो कर, 
सोनार बंगला देश'' को कवे पर उठाये 

पुरब मे सुरज्न की तरह उगता है।' 


= ~ ~: 
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भारत्‌ के सेनानी 


-एम. रामबनी 


स्वं श्रक्षरमे लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी , 
आगे श्रागे पग धरता जा भारत के सेनानी । 

तूने मांकोलजकौ खातिर अपनो जान गंवायी । 
प्यारे देश कौ ग्रान की खातिरसरकी भेट चदढ्ायी । 
तूने दिन को दिनिन समा रात को रात त जाना। 
अपने प्राण गंवाके तूने देश की शान वषायी॥ 

युग युग तक जग याद करेगा तेरी यह कुर्बानी । 

श्रागे आगे पग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
बंगला देश की धरतीको तु ने स्वतन्त्र कराया। 
तेरी इक कलकार से पूरा पाकिस्तान थराया। 
एक लाख सेना ने जब हथियार जमीं पर छोडे। 
यु.एन.श्रो. मेँ मुट्टोने था जी भर शोर मचाया ॥। 

` राज वंग बन्धु को देकर दोहराई रस्म पुरानी। 

आगे आगे पग धरता जा भारत कै सेनानी ॥ 
छव क्षेत्र मे शत्रु की हर चाल असफल बनाई । 
तेट से सवर जेट को तोडा भ्राफत खुब मचाई। 
तोडे टैक शकर गढ़ मेँ हयं जैसे कई बताशे। 
प्नमें बहु रण किया शतु, ने क्लीघ्र पीठ दिखाई 

तुक साकोर्दशुर न जगमें नतुज्ञ सा बक्िदानी । 

जगे आगे पग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
भारत के सेनानी तुज्ञ से दुनिया प्यार करेगी । 
जव तक रहेगी धरती दुनिया तुस को याद करेगी । 
तूने आजादी कौ रक्षा के हिति अपने प्राण गंवाए । 


गं यगो तक्र तुक्च को याद करेगी ॥ 2 
१ आज भल याद है ।दल मे ओर खों मेँ पानी । 


आगे रागे पग धर्ता जा भारत के सेनानौ॥ 


1. रनकच्छ 
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जिन्दगी का दफ्तर 


~ फएूलचन्द (मानवः 


जिन्दगी के इस चलते फिरते दफ्तर ये 
भी, र. सी. (विचार।धीन पत्र) को तरह 
'डीर' हो जाती है-- 

हमारी आश्ाएं । 

कु्ेक पर, चतुर सहायक 

कटु टिप्पणी लग, देते है 

कु, रिकाडं-कीपर 'ुट-परप' ही नहीं करता 
ग्नौर कु 

बगैर आज्ञा केही 

फाइल कर दी जातीहं 

पेडिग पडे केसो की तरह 

बहुधा 

रिमाहंडर न जाने की लाचारो में 

कुछ डाफ्ट 

आन्जेकशन लगा दिये जाते है, 

शेष (जो वचते है) 

सब को पेजिग- 

“रव-श्राउट' कर दी जाती है। 

ओर इस तरह्‌ 

बिगड़ जाती है-सपनीली भाषाएं । 
जिदगी के इस चरते फिरते दफ्तर मं 
पर अंडर कसिद़ेशन' कौ तरह 

डीङ हो जातो है-हमारी प्राशाएं । 


~~~ 


शीराजा 





पन्न-पजूषा 


(लीराजा श्रापकी नजरों मे) 


1. डा. दिवनन्दन कपूर - खण्डवा (मध्यप्रदेश) 


रीराजा का दिसम्बर अंक मिला ! धन्यवाद | पहले की श्रपेक्षा मुखपृष् 
म विशेष कलात्मक तथा कान्ति देखकर श्रापको बधाई देने का मन कर रहादहै। 
सामग्री का चयन भी सुन्दरहै। डा. बाली तथा जगदीश प्रसाद द्विवेदी के लेख 
गंभीर मनन के अभिव्यञ्जक । श्री गोपीरञ्जन अग्रवाल का लेख मनन ओर 
मनोरंजन का मनोरम समन्वय है । सम्पादकोय अवसर के अनुकूल है। सब 
मिलाकर उपयुक्त चयन तथा सुन्दर सम्पादन के छिथ सम्पादक का अभिनन्दन । 


2 डा. निजाभुदुदीन श्रीनगर 


दिसम्बर का शीराजा मिला। शंक जोरदार रहा । वधाई । आशा है 
अविष्य म आप इसी प्रकार को सारगित सामग्री से परिपूणं अंक निकालने में 
समथ होगे । इस अंक का सम्पादकीय राष्रीय भावना से युक्त है । 


3. श्री विष्णु सक्सेना-पिजौर (हरियाणा) 


सत्य की प्रतिष्ठा के लिये शवरि भ्रयोग को भ्रावर्यकता से लेकर अपने 


पराये कौ पहचान तक का पूरा सम्पादकीय ठोस तथ्यो को लेकर एक सामयिक 


आवश्यक बात कहता है कि शान्ति स्थापना के स्यि इस उपमहाद्रीप में 
भारत का एक शक्ति बनना बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठेस सम्पादकीय के 


लिय बधाई स्वीकारं । 


"हिन्दी कहानी को कटानी' व॑ (कवितान्तर प्रक्रिया अकवित!' दोनों लेख 


11 
सीयाजा 


भी पठनीय हैँ । शीराजा इस बार प्रौर भी निखरी हुई र्गी ! 


4. श्री शिव (निर्मोही'-पेन्थल 


शीराजाका नवीनतम श्र॑क (वषं ७ अंक ३) पढ़ा। हिन्दी पत्रिकाका 
उदू नामकरण कुछ भ्रस्वभाविक सा लगता है । क्या आप इस पत्रिका का नाम- 
करण हिन्दी मेँ नहीं कर सकते जो पत्रिका के स्तर के उपयुक्त हो ? 


पत्रिका में संगृहीत सामग्री वाचनीय है । सम्पादकीय में अपने परायेकौ 
पहचान' पे व्यक्त अपके विचार सचेत राषट्वादियों की भावनाश्रं का प्रतिनिधित्व 
करते हँ । सत्य कौ प्रतिष्ठा के लिये गति प्रयोग की अनिवार्यता शीषेक के ्रन्तग॑त 
आपने बंगला देश के प्रति भारतीय पक्ष को स्वाभाविकटढंगसे प्रस्तुत किया है । 


परसतूत पत्रिका मे डा. श्याम परमार का लेख कवितान्तर प्रक्रिया अकविता 
तथा डा. देवराज बाछी का लेख ॒श्रस्तित्ववाद' श्रौर 'मानवताव।द' इपर श्रंक 
की शरेष्ठ स्चनाएं है । स्वीकृति कहानी मी श्रच्छी है । 


डोगरी साहित्य पर समीक्षात्मक लेखों को अपनी पत्रिका मे विशेष स्थान 
देते का प्रयास करके कृपया पाठकों की जिज्ञासा का भी ध्यान रक्खें । 


8. श्रो केदारनाथ कोमल- नई दिल्ली 


शौराजा का दिसम्बर ७१ ग्रंक मिला । घन्यव।द्‌ । कल रात सारा खत्म 
कयि विना न रहा गया । इतने सुन्दर प्रयास के लिये बधाई । यह्‌ कामुकता कौ 
ओर बढ़ रही प्रवृत्ति हमे कहां ले जायेगी, भ्रस्तित्ववाद ओर मानवतावाद 
क्मीर अपने दपण मे, तथा कवितान्तर प्रक्रिया अकविता विशेष रूप से पसन्द 
आथे । उनके लेखकों को मेरी ओर से बधाई तथा शुभ कामनाए । 


जम्मू जंसे स्थान से इतनी सुन्दर स्वस्थ पत्रिका देख कर सन्तोष मिला । 


आपकी पन्निका का उद्देश्य राीय एकता की मोर भी है । सचमुच आज एेसी 
पत्रिकाभों की बहुत आवश्यकता है। 


6. श्र एूलचन्द मानव'- चण्डो गढ़ 


शीराजा का दिसम्बर ७१ अंक मि 
कृ पद् गया हूं एसा ही कुन कुछ सा 
करे एेसौ अपेक्षा है 1 


11 सम्पादकोयमेकसेच तक समी 
हित्यिक भी हर वार आप जरूर लिखा 
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नवस्वर मे द्याम भाई की अकविता पर टिप्पणी ओर कथा कुञ्ज को 
दोनों ही स्वनाएः मुके पसन्द है। कामुकता की श्रोरः" ले जायेगी श्री स. 
रामक्रृष्णन का भवन जनस् से उद्धृत लेख इस ग्रक की उपरुन्धिहै। श्री 
जगदीश प्रसाद द्िवेदी, दुगगशंकर त्रिवेदो, इयाम कुमार्‌ वादस, विष्णु सक्सेना 
ग्रादि की रचनाएं मी पठनीय हं 1 


7. डा मुहम्मद अमूब खा श्रीनगर 


दारदावकाश कै बाद अपका भेजा हज रीराजा वषं ७ प्रक २ प्राप्त 
हुभ्रा । अनेक धन्यवाद । शीराजा आपं के सुयोग्य सम्पादकलत्व मे अवद्य ही 
प्रगति कीओर उन्मुख हो रहा है। सैँशीराजाके इस अंकसे प्रभावित हुग्रा। 
ग्राशाहै कि भविष्य में उसका स्प श्नौर भी निखरेगा । मेरी शुभ कामना है कि 
यह्‌ वरैमासिक भारत के उच्चतर हिन्दी वैमासिकों से भी सर्वोत्तम बन सके । 
ईहवर आप को सफलता प्रदान करे । सुदबन पानीपती, राजेःद्रमोहन कौशिक 
तथा डा. संसार चन्दजी की रचन।ए पसन्द श्र ई । सम्पादकोय से भी पत्रिका 
का गौरव बढा है। 


8. श्रौ मनोहर काल लर्मा-दि्टी विशव विद्यालय, दिल्ली 


क्ोराजा का दिसम्बर ७१ का अंक देखा । पत्र में व्यवस्थित सुगठित एवं 
अ्शुदधियो से रहित प्रचुर सामम्रो पाकर यह्‌ विश्वास हो गया कि "ङी राजा" अपने 
वयक्रम से प्रौढ होती जा रही दै । इस महत प्रयास के लिये बधाई । 


9. श्री पीमूष गुले री-धमंशाला हिमाचल प्रदेश 
शीराजा वषं ७ अंक ३ भिका । प्रघन्नता हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 
शीराजा एक नजर मे पौ गया । एक बैठक मे पढ़कर उठा । लेख लहरी मे यह 


कामुकता की ओर --ले जायेणी सुन्दर अनुवाद है । हिन्दी कानी की कहानी 


भी मनोरंजक है श्रौर साहित्यिक लेख है । पत्नी गनौर प्रेमिका कहानी भौ बहुत 
क्रिया अकविता एक सुन्दर 


सुन्दर ग्रौर आत्मीयता लिये हए है । कवितान्तर त्र 
समीक्षात्मक चित्र है । 
10. श्री रामनारायण उपाध्याय--खण्डवा (मध्यप्रदेश) 

संस्कृत तो सभी भारतीय भाषाओं कौ जननी है । श्राप जस्य कश्मीर 
जैसे स्थान पर हिन्दी कौ जो सेवा कर रदे द उसे थाया नहीं जा सकता । 


८७ 
शीराजा 


अिष्दी भाषौ प्रदेशा मे हिन्दी कौ सेवा विशेष महत्व रलती है । इस ष्टि 
आपका कायं एेतिहाहिक महत्व का रचनात्मक कायं है । 


जीराजा मेँ श्राप लोक भाषाभ्रों पर जितनी श्रधिक सामग्री दे सके उतना 
अधिक लाभ होगा । खोक भाषाएं तो सहायक नदी की तरह है जिससे रष्टभाषा 
समृद्ध होती भाई है । 


मेरा आप से नम्र निवेदन है कि आप अपनी पत्रिका में कडमीरी, डोगरी, 
रूद्दाली, भद्रवाही, पन्छौ आदि लोक भाषाओं का प्रारम्भिक परिचय इत्यादि 
प्रौर विकास उनके लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कहावतें तथा वहां के जन जीवन 
तथा संस्कृति पर जितनो अधिक सामग्री दे सके उत्तना पन्य कायं करेगे हिन्दीं 
साहित्य पर किखने वाले तो बहुत हँ उन लिये पत्र पत्रिकाएं भी कम नहीं है 
लेकिन लोकमभाषा पर सामग्री प्रकाशित करने वाले विरले ही साहित्य साधक 
मिरते है 7 श्रापके सम्पादन में विइवास है इस कायं को बक मिलेगा । 


पप 
षीयजा 














